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प्रफासकीय 


राजस्यान ब्रजभापा अकादमो की स्यापना राजस्थान सरकार वे सदप्रयलनते 
जनवरी 1985 मे भई । थकादमी की स्थापना के सगई श्राघुनिक साहित्यिक ब्रजभाषा 
गद्य कौ सुरत भर है । अकादमी ते अपने पाच बरस कं वायवालमे ब्रजभापा गद्यके 
छत्र म आधुनिक विधान प भपनी मुख पत्रिका श्रजशतदल' वे मच सौ कई नई परपरा 
स्थापित करव कौ किचित प्रयास कौीनौ ह्‌ 1 राजस्थान कं भग्यात कति अक, मारवाड 
श्रव, हुदौती व्रज जक श्रादि विभिघ्र अकनके दवारा समीक्षाकेकषैत्रमे व्रजभाषा ग्यक 
स्थापना वरी गर्द अङ याक सग ब्रज सस्कृति अक ब्रजवक्लाश्नवे अरुनायद्राराभक 
के मचते राजस्थान क विभिन्न भायन म फली भड व्रज कला सस्कृति कू पली दफं 
एक स्यान प लिखिये कौ प्रमान कौरौ गयौ । यावे सग कहानी अक, कवयित्रीञजकः 
रेखाचित्र अक एकाकौ अक जरु उप-यासश्रक दे द्वारा गद्य कौ आधुनिक विवानपै 
व्रजभापा म निखवे कौ प्रयास कीनौ गयौ } अपने या कायक्राल मअकादमीन चारसौ 
पाकौ राजस्थान की मरभूमि मे फली सरस ब्रज क्ला सस्ति व्रजक्ला अरु 
स्तिः ग्रथम समेटवे कौ प्रपतन कीनौ है। याते सगई अकादमी ने आधुनिक ब्रज गद्य 
विधा प रचनाप्मक सारिप्यिक वभव कू उजागर करये यारे तीन सौ पनानं कौ शापुनिक 
व्रजभापा ग्य ग्रयञप्रक्नासित कीनौहै। 


ब्रजभावाम उपयासर.शिल्य की अभावो यत्ति पूव वृदादनवे शरण 
बिहारी गोस्वामी कौ पष्ठरी कौ लौठा अरुश्याम सु-दर शर्मा कौ 'नसुखा लधु 
उप-यास प्रकासित भये दै } अकादमी द्वारा प्रकासित उपया कालक्रम कीदुष्टिसौ 
व्रनभाषा उपयास्त जगत की तीसरी रचना है । आकार श्रु आधुनिक जन-जीवन बै 
सषपमय गर एवे भरत वतमान अरु भविस्य वै सगम प मानव जीवन वे करमीय 
की यथाय व्याप्या उपया क मचतेब्रजभापा म अबई तानू देखबे मे नाय मिली ही । 
विद्वान लक श्रौ गोपाल प्रसाद मुग्दल ने कचन करत खरौ उपया म उपयात 


कला कौ सपूण दिसतिसतान दू ब्रन अचरकी सीधी साधौ क्था मे समध्व कौ प्रय-न 


कीनीहै। कचन करत खरी उपयास् साहित्य जगतमे जेऊ प्रमानित क्स्मौ के 
आधुनिकं जन जीदन कौ क्था मर मानव मूत्यन कप स्यापना के आलोक भे, सामाजिक 
जीवन के विकास ठे भावनकू) प्रकट क्रवेक्ती ब्रजभापाकी शक्ति काऊतरियांते 
कमर्नाय। 


गचन ररत खरौ मभापकू धुना राजस्यान ठै व्रज चेत्र के सामाजिक अर 
पारिवारिक जीवन की मटीक क्ञाकी ऊ मितेगौ } ब्रज के गामन मे भाधुनिक जन-चेतना 
कै सुर जदयपि धौरे धीरे फलवे लगहै परिभाजजऊह्छावे निवासी प्रपनी सस्ृतिकी 
परम्परान बू धरोहर कौ तरियां अपने जीवन म धारन करे भये हैँ । पुराने अधनिक्षवास 
भरर रूडिवादिता ते भवई ब्रज अचर पूरी तरियां मुक्त मायभमौहै। भोरेषरि 
स्वाभिमानी व्रजवासी निधनता जरु उपकषा के सनास म पिसते भेक अपने फटेहात मेई 
मस्ती कै आलम मे जीवे कै कसे भभ्यासी वन गये दै याकौ यथाय ले्ौं जोखौ 
उप-यामकार की लेखनी ते या उपयासमे निसरत भयौ है । साहस सक्त्पअरंकम 
निस्छा को प्रिवेनी के सगम पै लेखक ने सफल जीवन के प्रयपगको निर्मान कचन करत 
खरौ मकरे जननजन दु. सपतता वौ रहस्य प्रकट कथैनौदै। स्यात व्रज क नारी 
अगतम्‌ ले्ठक ने जो सधमपीत पूजनौय भादश या उपयाम मीनौ व्ितक जात भूव 
प्रन वे साहित्य कै चेत्र नाय न्या गयौ 1 


आशा है व्रजभापा अकादमी कौ “कचन करत खरौ, उपयाय प्रकाशन कौ 
प्रयाम ब्रजधापा गद्य विधा कू आये बढाह्मै मे मपल हययगौ रसौ हमे भासा है ! तिहरे 
मुपाव मर मागदमन बौ हम्‌ स्वागत बरे रै। 


डा० रामप्रकाश कूुलधेष्ठ 
सचिव 
राजस्यान श्रजभापा अक्रादमी जयपुर 


[1 


या उपन्यास के ताने बने 


राजस्थान ब्रनभापा भकादमी श्रपनौ स्थापना के चौये बरस मे आपके हायन 
मे निमग ज्रजभायां म /कचन करत खरौ" उषभ्यास भेट कर रही है । ब्रजभापाम गद्य 
मेऊ बू ई सौरभ भरी सुगंध अर वचन वेक्षता भरौ वाग्बदग्धता की भीनी-भीनी रमणक 
शक्ति भरी पडीर्‌जोपद्यमे दै! यार प्रमान जापक भैया गोपाल पसाद मृद्ग्रलके 
उषग्यास कचन क्रत खरो म मिलिये! 


पचेन यरत खरौ प्रजभापा मे सजस्थात की धरती प प्रकाथित वेलां उप-पासहै। 
या खपधास मे राजस्यान के ब्रजभापा भाषो भूषण क्ती कथः कू मूल आधार गनायौ मयो 
है । नारी भ्रधान कचन करत खरी" उपयासमे लेखक ने तीन पीढी की कथाकू ममिटमे 
यो प्रससनीय भ्यास कीनौ है! समाज के भृजन मे नारी कौ महत्व अरु वाके सधससौल 
जोवन ते निकरे भये चेतना के सुर कस दटे भये परिवार के निर्मान की शयलानक्‌. एक~ 
एव करके जोढे ह याकौ सानो खातोया उपयाम कौमूल कद्र विदु रह्यीहै। 
सधप मे आलोक मेई सच्चो क्म को पथ दीखेहै। मानव जोवन मे अनेक उतार चदान 
जआमैहै। भौतेरे कष्ट होय, भध विस्वास श्र रदिवादिता वै कारन भौतरी पीडा 
क्ेलभौ १३, समाज के नये विचार, प्रगति की नवीन धाया कौ घनघोर विरोधक्रेहै। 
परम्परा अरं नवीनत्तामे टकराव होयहै! ईं चाजकीनाय हरयृगकी कथाह! पर 
समाज मे देसे लगनसील भर कमठ व्यक्ति होय जो परयपम्रा फौ भादर करते भये 
नेये विचारय कौ उवरा भूमि कः. अपने क्मठक्म की सक्ति तनोत क बाय नवीन 
चेतना फ अनुकूल बना देय है । कचन करते खरी वै नायक चकोरअखुचदा या 
तरियां वे पतर कमकीनिस्ठा हन दोनू पान फी चतनाकौ मूलब्रिदुहै। एक 
सरे तो एेसौऊ आम है जब दा अकेलो रह्‌ जये है । जीवनके स्थान स्थान षं बाय 
एकं ते एक अमहनोय दु ख सलने पठे है। लयेरहैकंनरु भरव सदा स्वेदान्‌ टूट जायगी, 
पर निरासक्तभावते नमे ङे प्रति निष्ठाचदाकू्‌ जीवन निर्मान कौ एक नयौ रास्ता 
श्रालोकित करे है । भादिरमे जीतक्म निष्ठावौ होयदहै। नायिका प्रधान श्रैचन 
वरते खरौ उपन्धासमेनारी बे महत्ररू समाज प्रर परिवार क्य प्रगति के सग 
उप-यासकारने बसूमी ते दिवायवेश्ते प्रयाम कीनौहै। 


केचन करत श्वरौ 3 


कर्मकीनिष्ठाकी आराधना केण श्वचन करत खरौ" उपपापतम 
ब्रजभरूमि कै जीवन कौ मनूढो प्रस्तुतिक रन करिये कौ सेक्‌ ने उत्तेवनीय प्रयास कीनो 
है 1 व्रजभूमि के गाम की रीति रिवाज, उत्सव, पारिवारिक जीवन व उतार-चढाव क 
सग सगे भौरेग्रजवाश्रीन की सिगरी जीवन शैलौ लेखक ने वघुवी या उपयासकी 
घटना अर पात्रन वै परस्पर वार्तालाप म उतारी दै। व्रजभूमि कं पारिवारिक अरु 
सामाजिकं जीवन भे मालक क ज-मते लक वाकी मृत्यु पयत तक कौ परिस्थितीन म 
कहा कहा उतार चाव भामे ब्पाहु सादीक भौसर प विचौलिणा कैदं मिलत्त भय 
प्रिवारनकूू शरसावघ पण्ड खण्ट करिये को प्रयललक्र ै। यसिगरी ब्रजभ्रुमिकी 
जीवन सली अरु विनकौ मर्यादान व उतार चदढाव क संघ कनौ दवन करत घरौ 
उपायासमे तेवक बी कलमते सटीक वनन भयौ है। सतोसी मस्तमोलाश्रष्स्वा 
भिमाभी व्रजवासौ कै जीवन कौ सिगरी विससतान कौ निचोड "कवन करत वरौ 
उपयास की एक एक्‌ घटना म प्रतिबिम्बित भयाहै1 

कचन करत खरौ उपयासमे विद्वान उप-यासकार ने ओपयासिक शिल्प 
की भाद्यौ पात निर्वाह कपि है । उपयासि सित्प की रक्षा क्रत भये सयक्न बडी 
सादगौ भरु सरसता मे सग वरनीयक्‌ याम प्रस्तुत करीनी है । तीन षीदी कीक्थाम 
ण्व नारौ के सचसतमू उजागर कर उपयास्तवारन सामाजिक अर परिवारिकं जौवन 
कै सच्चे रचनात्मक विकास म॒निरासक्त कमव महुत्व क्‌ मनाहर दग ते प्रतिपादित 
कीनौहै। 

आओपयासिक शित्पमे निकषे कंचन करत खरौ" की विवचना प्रस्तुत 
करनो चाहु दै । 


केचन फरत परो कथा की डगर -- 
कथानङ प्रज अचर वीदे) सिगरी वया भरतपुर डीमे अऊ गामिन क भास 
पासकीदहै। उपयास की क्थ्य सक्षेप मयौ हे - 


बोहरो धोचेलाल भर बाकी वेरो चदा -- 
भरतपुर कौ चाधेलाल कम व्याज प बोहरगत करतौ । भलौ आदमी हौ + 
मरीव शुस्यान क ताईं भलाई नी सोचतौ । वाकं भ इकलौती यटी “वदा 1 बोहरे 
कीछटारी ठाठ बाट सौं रहै । समै नै पलटा चयौ । कट साल मकाल रह्लौ 1 यानै 
वाकी कमर तार दई । बर हर स्षाल भपने भासामीन क क्षोरी भरतौ र्यौ 1 चाएु भन 
श्रर चलाम ब लाते पर गए । इत वाको छारी सोदह व्यक है भई । बाकी मैषा 
„ अचौ मर बकी बहू वाएखोदिखोदिकखणादजा रहीक्षछोरी क पीरे हाययरजाए। 
चनि हा कह जानौ म्हाईं लैन दन मोलभाव कामु विगार दैतौ। चदा च्पवती 
षदो सिखीरी। राव कामम हस्र पर माली हालत {गगर जादत कोम हू"नाय 
परतो! चदाकौवट्‌ वर दिषारौ भयौ षरमादी मड नद्‌ चटी १ 


५ कचनबदतदयरी 


चदा भर चकोर 


1 अखीर मे चदा नई हल निकासौ । वाक्यै एक परिचित कातेज कौ साथी हौ 
चकोर । वाद विवाद भें हमेसां पहलौ कँ दूरौ नम्बर पातौ । चदा ऊ वाद विवादमे 
भाग लती ।' दोनोन की जान पहर्वान दै गई । एक पोत दहेज के विरोध मे चकोर न 
वाजो 'जौत लई । वड ्बाहवाही मिली । चदा न वाते पूष्ठी,'दहेजके विरोधमेजो 
बात होठन सौ कटीहै ब्रू होठन तक रदैगी कै जीवन मे उतारी जाद्गी ?"ता समे 
वोर नै कही “यायात कौ उत्तरतौ समै देगौपरहांमा-सवू अपनी बातकौ धनी 
होनौ चदए । इन बातन की याद दिबाबेके ताईं चलाने चकारकी नग्न टटीरी । 
चकोर चम्दा सौं प्रभावित तौ हतर्ईहौ। चदा के घर की गिरी हालतने चकारके मन 
मे भौर सहानुभूति जगा दर । चदा नै ईक बता दर्शकब्रु जाति ते बाद बामन है । 
चशेरतौगुन कौ गाहक हौ । नानं प्रस्नाव स्वीकार कर लियौ । 


पौरे हाय चदा भर चकोरके -- 

चदा नै भपनी बात चिट्टी कै माध्यम सौ पिताजी सौ कनी चाही । पाती 
निखिकं विनकौ डायरी म धर दर्ई। रातकू पाती पदी मौर राधा दू सुनाई । सवरे 
राधा नै मिगरी बात पूष्ठीतौ चदान मैया कू सतोस दिवा दियौ । इतक्‌ चकोर चन्दा 
तेता करगौ पर गराम मे पहैचते ई नयिया ए अतरजातीय व्याह कौ बात पप्तद नह 
आई। चन चकोर क्‌ समक्षायौ पर चकोरनं तौ कलमाई 7 भट्यी। बं प्रच्छे 
अच्छे ढक लगांरहेपर चकोरतो बातकौधनी दौ । चकोर के अतर जातीय व्याह कीः 
बातं गाम षारेन कू नागवार गजरी 1 चकोर अपनी बात पै जमौ गद्य । गाम नाराज 
हौतौ गयो । तवर्ईएम ए कौ रिजल्ट आयौ चकोरने एम ए टौष विषौ । वितन्‌ 
चदानैऊयौ ए पाम करस्ियौ। चकोर अतर जातीय व्याह क्र रह्यौहैयाबतन्‌ 
लक श्रऊ गाम म॑ पचायत भई । विसोर सरपच, मूला पच, परमान लम्बरदार मैनयिया 
ऊ समक्षां पर बात बेड गई । नेयिषा कौ सग दैवे नारौ वाकी धरम भया वब्होरीही॥ 
नेधिया मरू बहोरी गै धरं छेक दिये। बातत ह्या तक्ई नाय रही 1 चकोरकी मद्या प 
पत्थर बरसे लगे । एक रात तौ छप्पर भ श्राग लगा दई । भैया बेट बचतोगएुपर्‌ 
गाम बारेनै हमद्दीं क बोतऊ नई बोले! जव बे अऊ छो चलयेलगतो चकोरकः 
सैक्वरारी वरै कएगज भरतपुर ते रायौ । मैया येटा दुखी दुखी भरतपुर पौचे 1 भरतपुर 
मे चकोरे यार रजेद्रन वाक्‌ क्षायदेमे पूरौ मदद करी । भरतपुर पौचतटी चदा 
नश चवर कौ म्याह्‌ नाय समाज मदिरमे सादगी सौ भयौ । चोरे राधायर अत्री 
मैच-दाके पोरे हाथ करनं वंन की साप्त लई। 


चनौ घरोदा टूटी -- 


म्यह पा, चकोर के भाग्य न जारमारौ। ब्रू जारण एषं भयौ जरू गी 
डी भो हैपरँदीगमईबायौ ॥ चोरे दिनान मेईम्रू चारो भौर पृजगौ। एक न्ना 
नऊ गाम बारे सकोच वे सग मापी मागवे आए अणू वाएु अपने गाम बुतावे कौ नौनौन 
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मए ! चकर नं श्रपमो धराौ बर भाव उढायमं ताक मरपदियौ। रव गमि बाल 
सौत्र प्यार सौ मिस्यौ अर दूसरे दिना नङ पौच गयौ । महा युर जततता भयौ । जय 
बूडीगनू लौट र्यौ । तवं एवसौडद है गयौ-अस्पताल म वान दम तोर दिप । बाई 
समै चदाकंषछोराभयौ । नथियाने अपने वेटावे मरवे मी सुनी नौ वान हाटफेल दै 
गयौ 1 वृउ चल वसी । रह्‌ मई चदा अष्ूवाकीगोदम एप दिना बौ छोरा) रजिद्र 
राधाअर चोपेचददाप छाती ददै परेरहु) चदान. सोषच एजृकशन भफीसर दी 
नौकरी दिवाय कं राचद्धर्मदमलर्ई) राधाचदागुः डीगमेसम्हारनीरही। चति 
अपनी मैया कू भरतपुर म सम्दारनौ र्यौ । चश न अपन वेला दिवाकर र पायौ 
लिब्रामो। पिलानीमवी ई करवायौ। पिलानी मे दिवाकर चुनावन मे अध्यच्छ चुनो 
गयौ । याप कातिलाना हमला भयौ प्र जान यचगद। चदा न म्दा जादुकं अपन 
स्थोहार स! सवच मनं जीत्त चियी ) एक अच्छी मैषा कौ उत्तम व्यौहारदेखिके सद कद 
कं भक्त है गए । सवक प्रेम कौ पाठ पठायौ। 


सघत भर छनन की सुगध ~ 

दिवाकर भरतपुर भावकं पैकी मे इजीनियर वन गयौ । बाती व्याह सादगी 
सौ रजनी के सग भयौ 1 रजनी घामिक विचारन कौ महिला ई । एक वरस पदै रजनी 
वे छोराभयौ। नाम रवौ गयौ प्रभात 1 परम सुसौ ष्ठागर्ई। योर दिना पौष्य जनम 
जादे भाई । घरमे व्रत राबौ । रातमु प्रसाद लब दिवाकर प्ररु रजनो मन्दिर कू 
गए। अचानक रनजीत नमर वं चौराहे व॑ एकसीहेट है गयौ 1 दुर्भाग्य सौ दोनू मारे 
गए 1 चन्दाषै भोर व्रजपात भयो । का करती सहनौपरौ} हां चदा ने हिम्मत नई 
हारौ । प्रभातक्‌ लक अऊ गाम पौची । श्रपनी पेंशन प्रचुटी कौ धन एक फारम बनायन 
भलगादिषौ। एकं खौ छोरीन कौ स्नूल । भावासौय स्दू.त वाकी पडाई तेवा भाव 
दछिकै सब दग रह्‌ गए । दूर दूर तकनामरै गयौ) प्रभाति ह्‌ हौनाहर निरस्य । बान 
स्कूल मे प्रथम प्रापक सूम नाम वमायौ । एव पोत बान एकं लुटरेन के मिरोह्‌ भू. 
पकडवायवे म कमाल कर दिखायौ । बाकू राष्टृषति पुरस्कार मिल्यौ 1 चदा सवुष्ट ह 
गई क प्रभात कचनटहैगयौहै। या तरिया सवङीसेवाक्रतीरही । चदा कू 
एक रात लकुआ कौ श्रटक भयौ चदा नऊ जान लियौ पष्ठी उढनौ चादै 1 भानं सन इकट्ढ 
करिए दरस्टीन क प्रभात सौपिरवं कहौ याकौ सादगी सौ व्याह करदीजौं प्रभातते कही 
जब तुम आए जगत म जग हापौ तुम रोद । एेसी करनी कर चलहु वुम हासौ जग रोई । 

इतेनौ कठव चदा सदा क्‌ मौन है गई । 


कथाके ताने चानि अर दरपन षात्नको 

या कथानकमयो तौ अनौदं किसोर मूला परमालः रग्मी हारी रजिनद्र 
दिवाकर, कनुभा प्रभात भरत जादि पुरुप पातर है पर्‌ चकोग्डं मुखै । चार की 
त्यु के पाच दिवाकर भरू प्रभात उभर के भाष्‌ हं । वीच वीचम राजेद्र बहारी भरते 
जन पाक्रन कं माथ्यम सौ क्यानक आम वदध है महिला पात्रन मे चन्दादं प्रधान दै 


~ 
न्द्र 
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राधा, अदी नथिया सहयोयी स्मरीपात्रहै। पात्रे धरती कजपनेबीतके है । विनक 
क्रिया कलाप अपने जैसेई क्रियाकलाप हि! जैसौ समान मेदेषौ टै बसई पात्रन कै 
माध्यमसौज्याकी ज्यो उतारदियौदरै। 


दूसरे की बहदुदी कू देषिकं जरे, मरू बुदढवे मरे रग्यौ जस पातर ह । वनंतौ 
भजनानदी है, पर मु मे राम बगल मुरी विनकौ धर्म करम है । चढी छान उतारने 
मद वि-नै मजा आव } विनते कोऊ छोरान के नति योते पूवे कौ सहाग मागता सूधै 
म्ह यात नाय करै! सौ सौ एदसान दिखा । अनौ जपे षान हरै जा मसेष्णाक 
मारे भए है। अपने मित्र घोते की मददतौ करं पर यतेष्णां के भूष ह! कबऊ कव 
हदवे शमूलान मऊङ्मून \ बदनामीकौ सुनिकं हिल जाए । छोरा छोरी कौ ग्धाह्‌ जच्छ 
है जायतौ चेहराप चमकभ्रा जाय । किशर, मूला परमाल जपं सरपच अरूपचर्हु 
जो लकीर $ फकीरदैकं नई बातेन न अपन गर नाय उतार । जब चकारयी ढी 
मरो जाएतौ भय क मारं बिन प्राव घुरल । राजद्र जसं यार भाजकऊमौलृददै जा 
शहर म नवयुवक मडल वनाय कँ दहन क विराध मधुजा ऊची करं । वदाव 
नई मा-यतान कू स्वीकारं । अपनौ केत-य निभाद्रन म जौवन कौ सार समन्लं । चकार 
मे मर जावे कं पीठ भपनी भाभीवचनदाक्‌ नौकरी दिबायक्ई दमलं। 


दिवाकर व चरित्र वडौ सतुलित अरू नादसमय है । बू पिलानी म अपने मानवीय 
गुनन सौ सचन वौ दै जाए । सव वाके है जाय । अपने वृद्धि गौसत सौ भपनौ भरं अपन 
कालेज कौ नाम करे । याही तरिया प्रभात दिवाकर सीह जगे निक्स जए 1 वू 


मधावी दथरालु सवाभावी निर्भाक बालक है । मपनी जान जापिममे डार केऊसवाकर 
अकू नाम कमान याही सौ राष्टूपति पुरस्कार पाने । 


चोतेया कथानकमे प्रारभ सौई दिखा प्रर । भलमानसहन बाकी रग~रमम 
चसीहै। तव््तौ घर कौ घल्म्रा करकं श्िसानन की मदद कर । रूपिया हून जाएषर 
बूकाऊप्जोर न जनाम। षाऊव दिलाफ नालिस डिगरी नाय करावै! दुखन नैदवे 
अनू क्षेे! समाज म॑, निन पदसा सब सून' जद देखे तौ भवल दुस्त है जाय । धर 
म दिन राते मैया भ्ररू बहवे कुचरके बुने। सौसौताने सुन! हिम्मत नाय टार। 
परि्थितीन मौ चन्न । बू दक्ानूसी नाए- नएषन ए स्वीकारे! नई पीढी सौ मत 
करकौ चल 1 चकोर या उपयात मौ प्रमुच्र पात्र हैजो कमम पथ पै सक्रटननु्‌ भेलिकै 
आग यदृ । बूभूसाग्नब्‌.दधि तानिव नूसल वक्ता, ममंठ सटनसील समाज सवी, उदार 
हृदय, मि्तमावो, मधुर भासी है तमद तौ सवके हृदय कौ हार बन जाए । गाम बे 
धपदेन षू. सहतौमयौ भग्यात भ-घकार मे निकस परं अपन हाय पामन व वलपर ष एकं 
दिश भरू तू्पानङीसीदृहानी दिखा पर । बान हिम्मत हारक बर्न तौ भीयौ ई 
नए । नए विचारन मौ युव अवरस्मात्‌ चल नसं ई 7 जानं पौनसी विडम्यनारहै! ई 
स्मक्षसौंपरेह। जा खच हिति मरत ह बाक्तै जीवन याही चसौ जाए द रहस्य वनौ 
र्यो 


कननेकरतशरौ प 


कथा की वतिया मे नारीवात्र ४ 


नासी पात्रनम चदा प्रमुख दै। उपयासि की नापित बूर है । कथानव मे विगर 
नानि बाने बाई क् ओर ढीरे वुने भएर्है1 जसी वहै क्यार पीठतवर्तस्री दीजक अनुमार 
छठ बाट सर रहवेवारी चता धौला श्रि ईसादभीसौ रहै! मक्टवे समेस्वयहन 
निवासमे बारी सक्टमसतीना तानठ्डी रैववारीगुननकौी ध्वानहै। लज्जासौ 
विभूसितत, समाज सेनिका सहयोगिनी कमस्रीनता सवेदनसोल श्रादि ध्व्रीयाचित्त गुनन सौं 
रची पची ह । समाज म महिलामडल बनायकं वाल विवाह, मौसर दहेज, बहु विवाह 
जदि कौ विरोध कर समूह्‌ विवाह जरू गाल्गी सौ मिवाह क्रायक प्रादश उपस्थित 
करे । युगानुरूप नए नए कामन म ख्चिर्लं। छोरीन क, आवानीय पाठशाला, फाम, 
घेन ग्रामीण उयोग खलिक मीन के युग मे आत्मनिभता कौ पाठ पडाव । जो वांऊ 
यके सपक मश्रावे वाड्‌ कचन वनाय दे। सटी मायनेमे चदा परार है। राधा 
शरू अची सामा-य नारी है। वेसुख म सुखी श्रत दुख म दुखौ निवाई परं । अ ची श्रपनी 
परम्पागत विचारधारा सौ ग्रसित है । कयऊ-कनऊ धुरपटटीन सुनायक यायवेतो खडी 
वरदे । राधाहू भी रह्वे वारी नाए। वृ चोचे नी चोखौ खवरने। नधिया नायै 
पातनमेदयाकौपानहैजो जौवन भर गरीब मे रही है\ मेहनत मजुरी कर छोर 
लायक्‌ बनायौ है । गाम बारेननेबु दुतकारी तञ गाम कौ मोह नायष्टोडी। गाम बारे 
जि-नै घर प्रजारो जब बाक्रे पासआएतोन्र खिल उटी रोमरोमनाच उठौ। बाय 
देनी कौ सम्या द तौ कों जतिस्योक्ति नाय । या तारिया सौं जितक्क पात ह वे माज 
के -योगन वौ प्रतिनिधित्व वरवे वारे ह 1 नई पीढी अपने भाप साचेगी व किन पातन 
कौ अनुसरन कर । किनक. छोड । 


बातचौोत षौ बाकपन -- 


क्थानकर क आगे बढाव वारे मवाद याकी जानहै। -ोक्भाषामे करक 
इनक. लाक्वोतीमे कहै । जसौपान बङ्ेई सवाद । धारेमे घनी वात कहव वारे। 
गागरमे सागूर की नाई 1 कहावत मृहावरेन सौ भरं पूरा एक. उदाहरन्‌ देष-चौषे न 
रग्मो ते प््टी-- 


+ { 
जौ वो भौर छोरा बताश्नौ । ' 

चा नंद जचौ? । 
अजौ जचौ तौ स्रुव पर तेते पाम पसखारिये जेती लावी गौर । 


अरे ताला यो कह ज्यो ज्या गोह मोटी होय त्योनत्या विल सकरो होय । ^ 


॥ ६ # र 
ठेठ ब्रजभाभा क ठाठ सम्बदेनमे विखरेपरे हँ 1 चकोर जवभ्र तरजातीय 
न्याह वे नाई नक मौह खातदेतो लोगन के तरिया नदिया कं कथन दखौ- 
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म्हुमारीई बिल्ली हमसौ म्भाऊ क्र । क्ल परसौ कौ ष्ठोरा हारौ 


सामनौ कर 1" 
; “घजी राड कौ माड रह्यौहै। 
“एला कपर क, मत शूको | 
चेटा गाम मे रहुधौ भूल जाइगौ 1 " 


नजगर ह्मे माभूम तौ ह्ौती एसी कौई नई हीन दैत जाप अराज मक्छौ भिन 
निनारहीदै।' 


न्वेटा ज्वानी मे भ्रवौ मत बन 1 उवानी हमपेऊ श्राई। श्रागौ 
पौष्ठो मौचलं । 


इन कथन मे स्वाभावित्त नपन आप गृहै । 


॥ १ 


सामाजिक परिवेष -- , 


देस वाल श्रू वाटावेरा की परिधि मे ई उपयु आजादी क, पो घटनान 
च समट्‌ भष्‌ है । ब्रन अचर माहि सन्‌ 1948 के पां सयाज म का परिवतन नगयी 
है। गमन मं पुरानी लकीर पीटव मे अबई तक लोग च्रून बाधकं परीष्ट पर जाय। 
पक्चायत्त बैठे ओर कहर इदाये म॒ गवञ पष्ठ नृय रहै! नएयुगक्ी त्तर सौ अवे 
दूर अनेकन रूढिन मै वधे भए ह 1 पास तौर सौ दहेज नै भूत सौ सबई सताएभएरै। 
त्तौ प्राता कौ किरा नरं पौठी दौ बलद हौषरलौ दिखायो है। माजादी क पाठे 
पत्तायत समिति, महिला मडल, नवयुवक मडल नइ रोशनी लाइवे क. है। 


उप-यास भसौ बातातररन वसौ खाकी भनक्न ठौरन पै निखरी है। ऊ गामम 
पचायत्त कौ सत्प देवा--, _ 


ङ ॥१ 
, भ्मौम कं मदर म परचायत जुरे लगौ) मामके लोग जपने श्रपने फंटाननै 
माध क इकठीरे है गए 1 सव अपनी-गपनी मौन पं हाय फेरि लगे । गाम की इज्जन 
कै ताईं म्यानमत निकसे ्षग। यासमे एसौ लगौ कं रामे धनुस तारव पे विराधो 
राजा बौषला कं कह उठे होय, का धनुम्‌ टटवे तङ व्याह्‌ थारइ है जान दिग ।' 
~+ + ५५ 
याही तरिया होरी क्य व्यौहार मन्ते समै कौ वात्ताबरमे चित्रित वियौदहै 
भसन नै मिलिक पहल धुरुडो नौ उत्सव मनायौ । धूत ध्वक्ड सौ हष रय गुलात 
फीसूयहोरी सलौ । प्रजवे सुव रं्ियामाए्‌। ढप ढो चग संक नश्रयुवक मडल 
भरतपुर की गलीन मे निकम प्रो । श्राज निरज म होरी रे रिया हरी मामत-गामत 
ह्रीम रमे इव गए । सवन ठै चेहरा रग अर गुलाल म एन र्य गए क पटवानय 
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मऊ नाय भाय रहे । सव एष दूसरेये गरं समरहै। होर षौ मितनस्वनमे मनम 
मैल क. दुर वर रष्यौ । दुपेर तक थव षं सव प्रूरमूरदटै गरए॥" 


याही तरिया माय ममाज म व्याह्‌फ समै कौ चिप्रन देखौ-"पहित समदीराम 
वै मुदरयेदी षी रचनाक्री 1 चारौं ओर हरनी, गुनाल, म्ट्दी भ्राटी नर भई रगन 
सी भत्पना मादौ गरई। वेदीमे चारा ओर मु-दर मप यनायौ) केरा मे पात चारा 
कोनेन प लहुरा रहै । वदी फे चाग मौर पत्तरन प सामग्री सजा दर गर्द । एकं मौरध्यी 
गै पाथर रौ गयौ, जामे खवा परयौ 1 न्याह ताईं मिगरो तयारी है गई] 


यानमीवेस्पम तीनो उदाहरन मुक्तरे £। 


ठेठ व्रनभाषा कौ ठठ - 


या उपयात की भाषाेठ प्रजभासा है 1 सरत अणू सरस। सी भपनी 
अनूढी है ग है कहावत मृहायरेन वे प्रयोग ते। वटावत मृहएवरेन नै यावे मिठा्मे 
ओरस्मधोर दिपौ है। माई शमौ पनां नद होयगौ जाम फहावत मृदवे 
नई सएहोय। क्हूक्हूप्रजभापा नेसग उट्‌ बशल आ गएहैविनभापामा 
माधुय बढायौ है घटायौ नाय। देखौ चार लार्दन- भ्वापे नै जय चकोर की वडा मुनी 
नौ बाछठ विल गई 1 सोचिवे लगौ अधे मे हाप वटरलगरहीहै! वाएु ईक परसाकला 
याद आयौ मेव मरौ तय जानिए जव चातीसा होय । बड वृनेबह गुह हरी लेती 
श्यावन गाय जव जानौ जव म्होतर आय । बाऊनै आधरीते व्री तेरौभमा भरायौ 
है 1 बानै बही भगाक्हतौ भौत रदी ह पर जब भूजाभरव भेटनुडगोतव मानूगी# 
सोद चौसेनं कही माटी मडलगजाएुतवषै) मसखरान पते भर घीष ल्द जाप 
तव है। भर देषो दो लाइन मुटाबरेन भरी-श्रपनी करनी प वे श्रपन भाप गदे जा 
रहे 1 पर अब प्ठताए्‌ होत का जय चिडिया चग गई वेत । सव कानाफूमी करते यार 
हमै अपने पामन आप कुत्दाडी मारी है । श्रव तौ जसौ करनी वैसौ भरनी है । गाही 
तरिया चिधाकन उपयासमे ठीरटौर ष दिखाई पर । रेखाचिथ वी क्षलक्‌ देखौ चदा 
मे रूप बरनन म~ वाक आदिन मे ल सोल की गहराई, गालन प सेवन मी लाई, 
सासन म सासीमर अरू निसात्त याग नी गध प्रर वाको देह माहि केसर मी प्षलक 
वाण मस्मीरन समह्ञिबे क्‌ भौतई ।* 


सदेसौ उप-यास्त कौ- 


या उप-यास कौ उदेश्य कम्र भाग मकम प्रधान है यदौ सिदध शरक 
दिखायौ है । हम मानै ग्यान सर्व॑त्तिम दै । पर ग्यान को चरम सीमा कम सन्यास हैजो 
भीताकौ मव्रहि। कमयोगोक्येतो हर कम लोक क्त्यानके ताईं हाय! चकार प्रद 
चदाके माध्यमसौतथ्यदू्‌ उजागर क्यौ है) क्म क्र भए वस्ट ऊ उदनि षर, 
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तौ उडान चदरए । दुनिया म वई पुज जो कमे के पये मर मिट । चकोर नै नीतिपथ 
प चलकै कम कै पल्सौ नाय छोडी । सफलता अपने आप चरन तरं आ मह । चनदामै 
जब शी होस सम्दारौ तवद सौ "चये कौ है नाम जिदगी मंवर क. माचरनमे उरौ । 
याहीसौबू पारस भद । याही सौ बान जाक. द्रौ बाहंकू कचन बनायौ 1 समाजम 
फली कूरीतीन मे ददेज प्रयाकू दरूरकरवेके ताईं भासन नाय दिए । चदा भ्रू चकोर 
मै जादश रूप प्रस्तुत करक बतायौ । या उपयासः कौ एक उदश्य है व्रज सस्छृतिकी 
याकी प्रस्तुत करिबौ मस्तमौलः प्रकृति वे लोग ब्रज सस्कृति क. सजोए भए है । लगन 
दथाह्‌ के शरोर ष गदये बार मीत सुनाई परै तौ हौरी ष मस्ती भरे भीतनकीगूज 
सुनाई पर । नई पीढी वक रे करनी कर चलहृ तुम हासौ जग रोई" भध्यात्म कौ 
सदेसदे । बदलावके ताई वं वैग्यानिक दृस्टिकीन के ताई उपयासि रचौगयौहै, 
जासौ जीवन मे नए मायाम खुलत नई राह खुल, सई मनिल दिखाई परं। हा ध्यान ई 
रखी है कं भपन पुरान अच्येकू छातीत चिपक्य क॑ रा गले सड क्‌. काटे छाट। 
नारी के तीनो स्प वेटी, ण्त्नी मरू मा, प्रस्तुत विएदहै चदाके माध्यम सौ । अबला 
सौ सबला क्प दस्मायाहि या उप-यासमे। धवेडे प यपेडे हू सह नारीकौ स्प 
निखारौ है यां उपयास मः। सवा समपण अरू धम के पथ प चतक जीवन कौ सफलता 
श्रू साधकता सिद्धक्रीदहै या उव-यासम। 


साथक्ता सीसककी ~ 


एक वात उपयाघ्र सीसकप कटनी टै) लेखके ने याक्ौ सीसक सधम सूट 
“चदा रखने की सोचतौ। फिर विचार बनौ उतार चढाब भरयौ जीवन जीवे नारी 
चदा कौ चिघ्रनदहै यासौ 'उतार चढाव रषौ जाए । फिर विचार आयौ रेसीक्रनी 
कर चहं सीव रणै, चके अखीरमेचदाने ईबात प्रभातसौ क्हीहै) पर वात 
“कचन क्रतखरौ'पै ठह्री। बात साचौदहै। चन्दा नँ कलिनाईक्षेली । भवरन मेते 
नया निकाी । मेहनत सौ बान समस्या हल करी पर चन्दा ग्हाई तक नाय रही वान 
संमाजमे जलख जगायौ गाम गाम धूमकं 1 महिला मश्ल बनाय कँ वान प्रपनऊ 
कचन बनाए भरू दूसरे याही सी कचन क्रते खरौ नाम दियी गयौरहै। 


राजस्थान मे ब्रेजभापा कौ जि उपयान म्य कौ पैलो प्रयास है । नकन कमी 
ह्मी 1 भा दोतम टोयगौ 1 एक सब्द के दो रप मिक्िगे। विभक्तिन के दौ स्प- 
भिकिगे पर अधनो भाया है दृस्न कटैया के मख सौ निकसी व्‌ भाषाहै जामि क्हेयानं 
मचल मचल कं माखन मिरौ मागौ। फिर ड्वच्यौ नह अच्छी लगी । ठेसी व्रजभाया 
अपनी श्रात्महत्या वरले कौन क. अच्छो लगेमौ ? सई पीदो यासौ वनित हैनाए। या 
ई भाषा अजायचघरमे धर दहं जाय यमेनौन स्तौ भसौ है! अपने अचर कौ भाया 
कीहत्वाततं बव्कः कौन पाप होयगौ ! हम दवत रहै अर याकी हत्या है जाए ई कहां 
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तव ठीक दै। आर सोचा, अपनी मेया वरद प्यारी त्थ सग। गेरी घाहुदैरंप्रज 
माधुरी शौ बरसा यि पचम दोय मरू याण गद्य आज मी ममस्यान म. सुरादेम 
ताईं श्रषते भोजब्‌. उतारे । सवमौं बही यतति है, एनर्ई्‌ पदी म भततमाय भरर 
नटकाव सौ ह्टामवै मेहुकीडारीमजाडं) 


हा पिष्णुचद्र पाटक 
अध्यक्ष 
राजस्थान प्रमेभाषां अगामी 


चैत्र श्रतिषदाम्‌ 2047 
27 माच 1940 
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साच साची बात लेखक फी फतमते 


" शयाग सौ मोय जुलाई 1961 मे दर जानौ परौ । बिन दिनासमे डा रिय 
राधव वेगम रह्‌ रे। स्कूल भां टी पायक पवज-कवञ संप्मू विनये धरर्पौचि 
जातौ बै बडी नावभगत पर हे। सितम खोलिवे ष्‌ यारवासी यौ सौ स्यौहार करं 
है। विनफौ शुभावहो पेरना दवे षौ । क्षिखिवे की प्रेरना। एक दिना यातर्‌ बातन भ॑ 
“माह्वी"" पाघ्य लिखये व ताईं भिगरी रूपरेखा यनवां दई) वातन बे दौदान वे उपयास 
तिष्ठिवेषीमताऊ समयायौ मरह) धरती मेरा धर ' उप-यास विन दिननमेंष्टोरान 
णू. पानौ परतौ । बाम मौलिकता फौ पुट मनव वाध लतौ 1 मन उपयासमे रम 
जातौ। "वतय पुकार ?' उप-माम वैः नामकरण कौ जय विन रोचक प्रग भुनायौ 
तौमन षू श्रीरऊ्रानदश्रायौ। एक दिना यार वनबाभते भषएु प्रित ऊपर धर पैमुनी 
क नट माये ताई पुषारतौ पुकारतौ हैरान दहै गयौहै। अखीरम वान (नट) कदी 
कब तद पमार ? यस्त याहोकू तकं तिखमारी चिन “वब तक पुकार उपयात? डा 
मा्वन वायौ पँ ब्रन अचरमे इतेव सामग्री विषरी परीदै कोठऊसम्हारेयारीनाए। 
यम विनी प्रेरना भरी मातन न मनम एक वीज मो दियौ। रैनि हू विचार किथौ ब्रज 
म्टति बु. एक भाचलिक उपयाय मे उभा । ई वीन भौत निनान तक अघेरेमे परी 
रह्म । न जानै या वौज प वित्तेक पन चद गई । 


स भयौ सन्‌ 1983 मे । 28 प्रवरौ छू कामां मे राजस्थान साहिप्य 
अक्रादमी उदयपुर नै समारीह्‌ करायौ । या समारोह मे ब्रजभापा अकादमौ मनायववे' 
तई राजस्थान सरकारके साम एक प्रस्ताव रखौ गयौ! तासथैश्री जुगेल विशार 
चदुर्देदौ नँ एक बातक्ही त्न भाषा म पद्य ल्िख्यौ जाय सकं गय नाय लिस्यौ जा 
मकं। निता सरम विनघ्रतासौम्ही "ग्यक नकारनौ सरलता की भौर द्वौ है। 
ब्रन भाषा मे प्द्यलिपौ जा सक गय नई ईतौ वु वात भई, आटमी पूरीतौ वन 
सक रोटी नई । हा गद लिखिवेमे जोर जषूर पर । कौन जोर उरठावं । कविता लिखी । 
पटी । बाहबाही चुटी अरू लिफाफे लकं चल दिए । यासौ वम नाय चत सकै । अप 
अचर की बात श्रपनी भाक्ता मे लिवियौ सरलदहै सके । अपन मन की बाते अचर पी 
भाामे अच्छी तसिया क्हीजासकवै। यावातकू सुनिकं चतुर्वेदी जी नुप लगा गए 
बिनकी महानतां है, पर मैने बाई लिना सवस्पल लियौ ब्रजभापा गद्य मे अचलिव्‌ः उप 
यास लिखिवे कौ । 
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ता दिना मैने प्रिचार क्ियौ-जव गुजराती मर पराटी कौ ग गुजरात प्र 
महाराष्ट्र के धर घर मटौरपासय तौ ग्रजभापागद्यतौ जष्ररदभुयौ मर पद्यौ 
जाष्गी । हा इतेक जस्र दै प्रज गच लिष्यौ जाय माधुनिम समस्यान पे । जाम याधुनिक 
बोधहोय। यरफ तोरिये वारे हायन गू दुनिया नमनमरती रदी है । सत्नादौ 
तोरि कौ काम केरवौ एव प्षाहित्यिक पुय है! पाके ताईं कठोरता वादो रव छादि 
उदारतावानी स्ख अप्नानौ जरूरी है । सधि सगर चलौ जाय । जिन सम्दननू द्रुषरी 
नासासौल स्क चिन पचायौ चलन म बुद्धिमानो है) भाषा तौ प्रवाहमानहै युग वे 
सग नए शन्द गढनऊ परे 1 लेखक कौ वाम तौ सम्दन नें प्रवाह ग डासिविनौ है-सन्न 
मेदमहोगौनौ तैरसरगिगे नई तौ नटी उडायक बिन गहर फंकदेगी। 


मै मनईं मन विचार बरतौ रह्यौ विसऊ नए लन चश्एु ? समाज म तिनं 
करीरी न श्रडडौ जमा लियौ है? इन्नै कसं उखारौ जाए! कालिज म का राजनीति 
चते ? समाजमेकाकातरियाङके लोग व्िरेभषएहुएवा का विचारधाराकेलाग 
ह? विनव चिव्रन करौ लग खतरते वाली नाय। मैन जानुके दुस्ताहस कियी 
है1 नामनम योरौ सौ उलटफेर करव भ्रपनीधरती की कथा उठाई है! एकअबलाकू्‌ 
सवता सिद्ध कग्थं के ताद प्रयास वियौ दहै! समाजे क्त्यानके लयवम क्रिवि ई 
धम वतायौ है। 


छप्वे सौं पहल उप-यास चू श्री मोहन लात जी मधुकर ने पुरी तसिया पदी ॥ 
सोधन क्‌. सुनावे दिए । श्री तजर्सिह जौ ने सिगरौ उपयात धय सौ सुनी अर 
अपने भ्रमूस्य विचारन कौ समावेस करायौ । श्रीमती द्रोपदी दवी नँ लोकगीत के 
नमूना प्रस्तुत करिए । याही तरिणांडा वौ सी पाठ्कश्रौ हीरालाल सराज,डा राम 
ङृप्ण शमा डा दाऊ दयाल रुष्ता श्रौ राम शरन पीतलीयज श्रौ महावीर प्रसादं दरुमावत 
जैसे सहमीगजन को प्रोत्साहन या उप यास क्‌. सनारव मे मिल्यौ। इनसवनेक् 
सहयोग कै प्रति हृदय सौ श्राभार । अ-तमे्भैस्व श्री हरिशकरजी पाराशरन, नमन 
कर" जिनकी प्रोरणा मौय सदा मिलती रही । 


उप-यास आपके" हायन मे है । भापक.> भाव अरु नई पीठी व वष्टु प्रेरना 
दै सक्ती ्रपनौ सरम स्वय सफल मानगौ। ॐ 


` स^ ५९ --- 
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सचि न अपन जीवन मः सन्ताने ताम प इकवोती वेदी चन्दा ई पाई) 
वक्रे पीछनष्टोरा भयौ न छोरी । याके तह वान भासनपास पूर दौड धूप कसी । 


डीयमे हती एक धूपा दाई) योनौ व्ुजान की मसिति । वदी मती 
कूची रहती पर च्चा वच्वान क मामतेमेन दचध उप्ट्ललि नै चारायाने चित्त 
जाती । अ्म्भवद्‌ सभव नगरदेती। वाननातौ क्ट रौऊ प्वृईपढीनार्हू 
ट निम पाई पर श्रपनी छान्त के सग रहै जो अनुभव प्रायो बुं काम दद॑तो । दिवावट, 
बनावट सजावट, मि्ावट ते मान दुर, परर करताउस्ताद होय । सन्तान क इच्छ 
चाके पि दुर द्रुरते अपनी वहू ्रेटीन नतक याति) बु जहा हष दस्ती पातोना 
जती । योरे परसा म हमारन कौ काम करती । वान चोषे दू भरपुर उपाय बताए 
पर कात नद वनी। 


भरतपुर नरके नामी नै रमस कं सामर्ई चौे नै भपनौ दुवा रयौ । 
एते नामी पिरामी रमे नञ चौसे कू ददाईदई परभेमाताकेअभक्नेः नकन 
मिटा खक) दीम म मनीराम पडत कौ नाम घोमे दर बाज न सूक्नायौ। 
वाके यस्क सुनि क चासं मनीराम के पास दिवौ चलौ गयौ) अपे 
आष अरु मरते चू" स जीवनी इए 1 चोमे तंॐ अपनी दुखडा मनीराम के जागे रोयो 1 
मनीाम न वा कू उपाय वताए पर पल वुं निगरस्ौ जो पानी ॐ करितोवे प निक । 


चोलेन या तस्यां अनेकन स्यापे-भोपन की दह्र की धूरि स। अनेकन 
गडा त्ताचीजे कराए, अनेके अन्तर मन्तर कराए अनैकन जाद दोना कराए, भनेकेन 
दईं देवतान की मनौतौ मनाई पर कष हाय नईं जयौ हार यषमार क सन्तोष 
करलियौ! निपुतरीहैवेके दोक्तत तौ वचो मयौ} नगरम छनेवन दषे 
जिनरकैष्ठोरी ह नाए 1 परौ म भरकास जन के पास जमीन ज्यादाद सवत्र हती 
पर विचारेकीवेहक मरीमूषरीहू नद भ्‌! माच अपनेते नीचेके मान्सननै 
दैख त्तो वाए सवर ना जाए \ ऊपर वारेन तं देखें तो पष्ठताव } दुख पाव । 


भय दुख तौ आदमी कं मनकी वातै! मनकी उपनदहै। काठ 
कटौहै, "मनेक हार हार्द, मन के जीते जीत, "ओरमने वगातौखटौरी मे 
गगा मन्द चाहैत्तौदुख मह नख को अनुभव कर सकं सुखद्ख तौ जपने 
हय कतो चात है हृत्कौ केरल चाह भारी करल) 


जव चोवे अरु वाकी वहू रधानयर कृष्ठारा वादेन न देतेतौ छतौप 
स्यापि मौ लाट जातौ 1 दोनो जन करमन न फरक रह्‌ जति} विधाना कौ विधिकू 
मानिक जीवनक ढति) पर जव ई विचार आतौ ककुभ पाक नरकम्‌ जादे द तौ 
वच खाऊमौ तवं बाट्‌ वई चन्त दौतौ जख पीहाक्‌ स्वातिज्तन्तै बरुदसी 
ह्व} 
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भु दुप फ धूषणन म पूलते भ्‌ चि चदा की मुप सुविधा नौ प्ुरौष्यान 
स्पतौ। दतती वू घालीस बरदकोपर -नुभवसराठफोसौ। पुरानो विचारधास 
कौ पर युग की नई बातन दू जीवन म उतादिवं ममोषठेनांनो! एकनारदु कदा 
षटू पद्रावि की होम लिए रहतौ तो दरूजी जोर बाए कठोर चनुसाघठन म रखतौ । कृष 
जप्तधनप जा सगाए रहै रेष वदाप्‌ चौकी रपतो। 


चौकी रप्रमे गौ मतलवङरईं नाजाफे वगायदीके च्पम रहती ोय। 
न्दा फातेजहू जाठो मर मन्दिलम हु जाती । मेते तामसं हू जानौ, वाजारहाटकू 
ह जती परर जातीदेखय्यम ६) एतौ नायरे सुली षट होय। चोये न दुनियौ 
देखी) समानम छोरीष्ठोरं फातसि्ा ठौ विगर रहे रहै, यामौ चोदेलासर क्‌ सूय 
ननुभर्बहौ\ दही बरी परली एक वामन कौ छोसैधोवी व॑एक कार कलूटा 
चछठोरामे सग भाज षर्‌ अद विट्‌ढी लिखे कं धरे गई प्यार निया तोडरना 
क्या?" पाटी ठस्य समाज मबाएु दिन बे विगरेभय दालात रू देषि क 
घोदेलाल शकि पूषि कक्दम धरतौ। विटियाप ओं रपत भएया वात कोऊ 
ध्यान रखती व॑ः न्दा गहू कठार दवाव म टूट नद जाए1 वायया वातौ अनुभय 
हुनर हय क वाप भिगाह रखी जाएरहीदहै। याको सं ध्ान रयतौ जम नागरि 
सपन सिदरप धरी पानी की गागरकोध्यान रख 1 चो वू" भोजन, भजन भर 
व्यवसायपते जो सम मिल ओ बरु सव चन्दा की वदती के तई जातो । चदाके साभ 
षू ईयपन हौ तौ। राजा दिौपभङू वाको रानी नैतौ नदिनौ की सेवा करी होगी 
परचदा की बदोत्तेरी बु दोनी पति प्रलीने कोई कोर दर नाय छोडो) 


शिता 


लाड चाव म परी चन्दा सोलह वरस को भई । पौवन की देहरी प दंखकै बके 
मया वोषन कू बाकेन्याहकी चिता लगी| राधा चोवेक्‌ कुचर ेमायवे लगी । 
उदते बर्ते सोते-जामते च दा के व्याह की चरा करती नाय थकती । चोधे्ाल की 
मयाप्रची जोद्ाठके नामपासही गुह चाहैड,के चदा वै पारे हाय वाके सामईं 
दै ज्‌ । पुन्य हाप लग जाए्‌ । च्रूढो सासन कौ का पतौ क्ब निक्सजाए्‌ ? पकौ जाम 
हवा कं लीग ते क्य टपकपर। नदी सिनारे कौ पेड कब विस्क पर्‌। माज 
मरी पल दून दिन होय फिर चौनरई नाविनी की व्याह्‌ करक भुर म ठोर बनाई 
जाए । वृदधपि म मोह हू कष्‌ बद जाए । मोह के ताने वाने इतक पुर जाए केवु 
विनमते निक्ष दही नायपाव। वु, नचक जचक, डरती डरती षन्दामेव्याहुको 
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बात चोदधे के कनन म सरकाती रहती! यातरि राधा अर्जी तै विके दिन 
कं भोजन अदरात की नीद हराम कर दई! 


चोवे लाल मव तानू जं अठ राधा कौ वातन कू, या कान सुनतौ अरु वा 
कान निकास दतौ । परर अव अनसुनी भ्रठ अनदेखी करवौ वाके वकी वातत नाइ) 
चन्दा कौ उठतौ भयौ हाड वाए दीख र्यौ  वाकौ साहूकारी कौ काम इतेक फल र्य 
जासौ वाएु षटुरसत नाय मिचईं परर अव वान जान लई ब फुरसत निकासनी परेगी । 
दुसरे चषिड कोऊ पत्थर कौ तौ हत्त नाभौ जाप पानी कीनचरूदन कौ काऊ यसर नई 
हतौ हाय । वतौ चौखेलाल वामाटी के तस्यिहौजो पानी कौब्रुदन सौँतर 
नतर है नाए्‌। भीतर ई भीतर वाएु जता व्यापवेलगी । 


चोवेलाल की लेन देन भरतपुर ते बाहर भावन मे ई। सोअ किसानन प्र। 
कातिक कौ फसल पानी के अभावे म सूल ग यात किसानन प विपदा कं वादर 
गहाय रहे है । चासामी चोखेलाल रू चारा नोर ते घेरे रहत । वसाख की फसल के तई 
रुपयान कौ जरुरत इ । चोखे कौ हिसाव किंताव कौरवन की सनाकी भाति भरु 
रावन क धनवा की नाई वढ गयो । ब्रू हू जानतो ख्पया त खपया कमायौ जाए। याही 
मौर खुले मनते रुपमादरल्यो। ब्रूयाबात कू ह जानतौ क वसाव की फसल के 
ताई रुपया नई दियौ गयी तौ पितौ स्पया हू इव सक । मास, पूत्रेषनासाहारमान 
वठ पर वित्तेस्ना अरु लोकेस्ना कू नाय छोडि सक । या कारन सो ्रपने आसामीन कै 
सुरौ साधवे के ताईं वक सौ बीस हजार रुपया निकास लिय । पौस्ट आफ म कुल 
पद्रह हजार स्मयाहौ।च्रुहू निकास लियौ पर तौर अपने ्रास्रामौन की श्नोरी 
नट्‌ भर पायौ । 


चौले नेधरं धीरं हाय खीचवौ प्रारम्भ फियौ परर आसामीन नैः जव भौत 
ज्यादा वीनत्ती करी तौ चो क्‌ ्ुकरिनौ परौ । चोखने अपनी वरवारी मरु मया 
की मान मनुद्ार कर क विनकौ सिगरौ जेवर जांटौ ल लिया । बा सवक्‌ गिरवी रख क 
श्रासामीन की मग पूरी करी । चवि जो अव तक बौटरौरो अवद्रु कनदार दै गयी 
परुजी जव गांठमतते निकर जाए तव वाकी हालत कतेक पतरीहै जाए यएत्रू | 
जान प्क जाने यकौ अनुभव कियौदहौ। जाके परयति की तिवारई नई फटी हाय 
विचा फटवे क दुखकू्‌ काजान सक? या समबोदेकौी वसो इद्त टै मर्द जरस 
गुन्वारेम ते हवा भरद पातम ते पानी निक्ष जाव प गुन्वारे अस्पाल 


कौ हालत है जाए । 
चख नै आसामीन क्‌ सूय समक्ता दियौक वाकीष्टोरी म्यह लायक है गई 


है। बातीन्याद्‌ क्रनौ है। एतौ नई हौ रव्या क सम उवाय दिखा जाए 
ता मम सक नाखामीन न छानी लोक ठार क, मौन न मसेर-मरोर क धरती प धप्पी 


| कचन क्रत णर 


मार मार कँ, एेसी दिलाता दिवाई, रेस दिल्ली के धैसेरा मारे, क चोखे पुल के कुप्प 
है गयौ । वाद्‌ या वात कौसतोतहौक वान नाषामीन क्‌ सपया कं अपनी प्रतिष्ठा 
चचा लई है, अपनी सस्प किरकिरौ नाय हीन दियो । 


आसामीन सौ टूटी पाय कं वान च-दाकेतांईवरदू ढे कौ निहच किमौ। 
राधा तौ वाके पोदुभान मांस नौचिवे म लगी रहती । जव मया ह वाक पीठ पर गरई। 
यान चोखे कू समन्नायौ-- 


वेदा नौकरी अर न्याह के तई क्ष्‌ ना कचु उसीला चदए । विना जान 
पहिजिन के सम्ब नाय होम 1 फिर घरवठे तौ बर काहू न पायौ ना । यासौ परोस्र 
के रग्गो ते मिलनौ चदे । 


चोवे, रण्या कौ नाम सुनते ई एेस विधकतौ जस्त काऊ विभुकाए देखि कं 
कोऊ सांड विधक 1 रग्गो कू देवते ई चले नाक् भौ खिकोरतौ। वाकी नजसलम 
र्गो दी फौडीको मानुमहौ। मैया जव हठ पर गर्ईतौ चोषखेकू्‌ रगगोके पास्त जानौ 
परौ । अपन घरते रोके धर जातं सरमे रग्यो के अनकन चित्र वाकी आखिनके 
सांमई धूम गए 1 


ग्गो रग कौ कारौ हत हौ । वातं ज्यादा मन कौ कारौहौ। सरक्डासौ, 
गाल पिचके भे) वड ढौग दपांग ते रहतौ । देखिबे मे भजनानन्दी लग भौ । पर 
मन कौ क्यटीहौ। 


सिगरी बातन मै जानते भए हु चि रग्मो की वटक माऊ वढतौ गयौ । जस 
रोगी भयकर रोग के निवारन के ताई कडवौ ते कडवा दवा कू आंख मीच कमनकू 
करो करक'लवे कू तयार हे जाए रेसई रण्यो अपनी मैया कौ बात मानक रमोकं 
दरवज्जे मं पहुचरई गयौ 1 ईजान कं क कामपरेपैगधाहू वाप वनायौजाएु वान 
रगो कौ वठक माहि पाव धरे । राम राम करी 1 चोचे क्‌ दखते ई रग्गो सव सम्म 
गयौ पर अनजानौ सौ है क वौलौ- 


“आभो भैया चोखे आभो । आज सुव जायौ 1 कहौ राजी सुसोततौ हौ । 
“हां आपकी किरपा है ।' 

फहौ कस जार्ईवौ भयौ ?" 
चाषे नै अपनी चियिया को वात समईरवी। रग्योमूढाप व्डौभयौ,पा 


बात दू सुनिकं ग्रहन विचारन म हव सौ गयौ । चोख बाए एव दत्तौ रदौ जस तकाल 
भ सम किंत्ान जाकान मजं देख । फिर धीर धीर्‌ मथीर वानो म वा्ौ-- 


फुचन करत परौ 3 


“चोद याकामके तार्ईमेरे पास आयौ है। कदां राजा भोज कहा गगू 
तेली ? कहा राम-राम कहाँ टाय-टाय 7? जका पाताल कौ अत्र है 1“ 


*अजी देसी वात ची करी, हेमकू तौ आपको ई तहु है +” 


^चौखे भया, तुश्रायीहैतीतेरौ जनुरोधका टारौजाए्‌ परसम भौत 
दुरोश्रा गयोहै। वेदा बारे स्फार । वारहंबारह मनकेहैक वठेहै। ह्नकौ 
ज्वावदछमहीना मेदेमरहै। 


“पडितजी कचु होय, वियिया के परे हाथ तौकरने ई ह |" 


"भरे लाला { पीरे हाय चौकरन हँ । विटियाकफौ व्याह सून धूमधामते 
कर । अकेली वेटी है । जनम भर कमाभमौ है! चोखी बाहरगरठ चल रही है 1” 


“भजी इर के ढोल सुहानने लगँ । खर, कोऊ छोरा तौ वत्राओौ 1“ 
“भाई, कसौ लडका चडइएु ? 
क्षौ? 1 


हाँ चितेक पदौ लिखो होय ? कितेम तक कौ बतायौ जाए ? अर याहु बात 
कर जान लै लडका देखवे ना जाए । वजारम जसे धन सौ चीज खरीदी जाए याही 
भाति समाज की हाटमे छोरा वरीद जाए । इन्जीनियर,जे ई एन, एई एत 
डाक्टर प्रोफेसर, वकील भाव के जनुसार लए जाए । छोरान केहि टडरभरेनाए्‌ 
अन्तर कतेकर्दैया स्नौदा मे अधिक कौ ट-डरर्ईवीकारौ जाए्‌। ॥ 


रम्यो की बातन कू मुनिक चोषेकू्‌ श्र ओ रदी । रण्णो उत्टी सीधी बात 
कर रह्मौ पर मजं बावरी दोय । दवी विल्लौ मूमेन प॒ कान कटाव याही सौ चौषे रग्गो 
की सय बान नू सुनि रह्यौ । वु अपनः सम्दादक कसर ष्ठोरा होम ? कितैक पौ 
लिखौ दोय ? दितक तानू कौहाय या विसर म अपनी राय प्रकट करतारह्यी। 


जसौर म्‌ रमणी जपने दोनो घौटू नप्र हाय धरिकमूढापते उटौ । नलमारी 
सीती } एक पुरानी डायरी निकासी । डायरी दिखायंक तारीफके पुल वाधि। वष्ट 
चोखे न पल्तेपर्व्ट्‌ भूभरिमषानीको वुदियान कौ भति चोप है गएु1 डयरी 
देधिमेकेतादिरग्गौनरटीनकी पृरानीसद्रूकमत एक उडी कौ चस्मा निकासौ। 
चस्मा चद्रमायकौ पापल रम्हुरत अगुरियापर थुक लाय क डायरीक् पनावडी 
सावधानी स्रौ पलद तौ मरजि-दाक्षीगुर मक्खो आवि निकेस्रफर्‌ 1 जार म एकपन्ना 
पृ बाकी नजर ठरी, आंख गदड । नू साच खमस गरदन ऊंची करी यज्‌ 
माचिन्यद़ ङ एक घ्रा की वातकी छोराकौ चाम भगवती, एम वकष्ड़रोह) 


6 कचन करतव्री 


भूरे पचास हजार ब्याह्‌ मे चाह रह्यौ । फिर वान दो चार पना अर पलट । डीगमे 
करकल्लो पटवारी कौ नाठी हौ बाके {वसै म वतायौ क, “करक्ल्ली न अपनी छोरी के 
व्याह मे चासौस हजार नकद दिए, वरात कौ दरौ खातिरदारी करी क धौलपुर बारे 
मान गएु। इतेक सामानं दियौ कं सवनकी आंखफटीकी फटी रह गरई। चारो 
ओर हल्ला मच गणौ । व्याह काकियौ लटूठ गाढ दियौ) ठेसौ न्पाहं तौ करतौ 
परगौ ई।' 


यानात्‌ सुनिकं चोवे कू पसौनाभा गयौ । या सम चेकीर्गांठमं कानी 
कौीडी ह नाही । सिरी पूजी आस्रामीन मं वेट चुको । वक मरु पोस्ट आफिस कौ पास 
यक खाली दै गई । सिगरो गहनौ गाडी. भिरवी रखकै आसामीन के आंसू पौ अख अवे 
पचास हजार साठ हजार कौ वात । आसमान के तारे दिखाई पररहै। चोतेनेम्दो 
लटकाए्‌, मन मारे र्गो ते करी, 


*भजी काऊ ओर बताओ 1" 

“चौ नई जंचौ? 

“भनी जेचौ तौ सूक पर तत शव प्नारिषएु चेती तांग सौर +" 

“भरे लाला यो कट्‌, उयो-ज्यो गोह्‌ मादी होय प्यो त्या बिल सकरी रोय । › 
सी बात नाए पटिति जी। 


५एसी बात नाए तौ चौपीषठेहट र्यौटहै। छोरा इजीनियर वनगी। 
हजारन म देखिवे दिपावे लायक है। घर चरुं वर दोन जोरदार्ह। दरवर्जौ 
छोशने दिप उरगौ | 


साची कह रहु हौ, पर इतेक वोज्ञ उठायवौ मेरे वकी बात नाएु । काज 
सहर के छारा कौ कोऊ अतौ पतौ होय तरौ कताभ ।“ 


सहर कौ नाम सुनते ई र्गो तन गयौ । भायाज म कर्द आ गरई। वादी 
कठ मे उपान मा गपौ । बोनौ-- 


"सहरिया सब दिखावटी होय । विनते मिंतवे जानौतौ देखने ई क्न्नी 
काटै1 भूलचूकतेमिलजए वौ नानीसी मर जाए। कात आए हौ? क्ब 
जाश्रौग १ जस सवाल करे लग जाद्‌ । विनदे धौरे-पौरे कपडा प्र चिकनी नुदो बति 
दइ समम । प्रेम भावतो गधा के सीग नौ नाई समद्लौ । बिरौरा इ समन्लौ 1 ऊपरान के 
नामतौ दोत्तं म पील है। नया पहर दूरत दही भच्देत्। 


बान नपने मथुरा क एक नातदार कौ एसौ न्वा खयो क चागनासं इयतौ ई 
रह्‌ गयौ । रुयो फिर मयुर के नातदार कौ क्यान कवे लगौ । 


केचन क्रतयय ॥ 


1 “रधु हमारी घास नतिदार है वा हमारी भन व्यादौ है। वरट्‌ विनक सम 
र्हकं सहरिया दै गरईदै। एव तौ हुम पवक वाके यहा जाप द नाएु क्वऊमधुराम 
नायिरी वस निस जाए अर सिवो ऊपर जाए तौ यडौ सकोच हाय। नीठ्नतं दौ 
रोटी मिल पाव । क्हृम्दौते निक्स जाएकं भयनाएु तौ फिर रात कू भूयौ ईं मोनौ 
परं 1 यासौ सहर फी रासगी माज पाव रपरैते पदस परय जच्छी तरिश सोच समत 
लीनौ । अस देव याऊ वातत वौ ध्यान रथियौ सस्तौ रोये वार यार अद्रौ रायै एक 
९१ 1 छोरी वू जनम भर सुपी देपनौ चाहे तौजौ कसं जर हाय ठीतौ वरनौ 
परंगो 1» 


चोवे रम्गो कौ वातन नै सुनिक' ज समजी की वरव चतवे तगौ तौ रगो 
न कही “चोखे मेरी समय म कोऊ भोरष्ठोराम्रायौत्तौ वताउगौ प्ररसमैषमैपे 
मिलितौ रिया" तेरी दख मेरौ ई दुष है 1 ईतारईप ना वीत रही सय प॑ वीतती 
नाईदै। चोखे *अच्छा कटर चलं दियौ। 
रगगो नै मन मनम वही, वी पूली पूरी वाई ह्‌ । मादूराम कू भव सव 
पत्तौ चल जादगौ । अरव तानू क्मायौईवमायौ है) जव खववौवातमार्हहैतौ सच 
विचार कर रह्यो है ! चे न अवतानू काऊकङनुम्रानायसराएु । काञकी लल्ला घष्पा 
नयक्री, प्रया समै गज यावरी हैरी! वान अपन अनुभवनं कं सग नौर क 
अनुभवेन कौ लाभ उठानौ चाही । वाए इ उनी क परोसमणएक जनन विना पूताय 
अपनी भेन कौ व्याह कर दियौ । छोरा कुपत्तौ निक्सौ 1 वान वाकी भन क्‌ छोडि 
दियौ 1 बर विचारी पौर म अपन दिनाननफोररदीहै। दुखी जीवनक ढोरहीहै। 
आज ह बाएु देखि देखि कं वाके मैया वापन की छातौ धधक रही है । रेसे उदाहरनन कू 
देखि देखि क चो कौ मन रसो परतौ 1 पटौ लिखौ समक्षदार मान्स अपन नान की टोच 
के उजेरे म आगेके पथक्‌" देखिनौ चाह । देख ना सक तौ भ्नुमान त्तौ लगाच ई है। 
चोते चदा के भानी जीवन कै सुख के सपने सजोएु घर मा बढौ जा र्यौ । बाकी 
नजरन मे सहर भा र्यौ । बाकी धारना!ही क "सहर वसन्ता देवानाम गवि बस्ता 
भूतानाम ।' चोखे गाव बारेन के जीचन सौ भली माति परिचित हो । वाक्ते पास तौ जाए 
त्नि गाव के मान्स अति रहते । नाव खाइवौ जानै ना पटरिवौ । बिनकघर जाय क 
देबतौ तौ गूदरे ही गुदर दिखाइ परमे । साऊ मैते कुचले । सफाइ्‌ ते रहबौ बिन सीवोई 
नाय । दिन रातत गावरकरे ते मायौ मार्‌ ! गावे को पुरौ नसा चोखे कौ आखिन के 
साम घूम गयौ । रेते वमेल चौखटा मे अपनी चदा सी तसवीर क्स लगाई जाय सक । 
वाने अपने मन मे पक्क निहच कर लियौ कब्र चन्दा क्‌ गावम नई, याहवगौ । इन 
विचारन मे खोयौ वायौ डगममात्ति पायन त धर पहच गयौ । घर पटच कृ दरवञ्जौ 
खटखटायौ । राधा समल्ि गई माजि क दरवज्यौ खोलौ 1 चासि कं लटक भए चह्राकू 
दखिक समञ्च गई पर तौऊ पूषठी क्ष्‌ बात बनी? 
चोखे वरवरायौ † वूदौ सुट मूख है । पुराने माने की बाकर 1 दा छोरा 
वताए । एक गाविन्दगढ कौ अर दूरौ डीग कौ 1 गोवि दगढ़ याव जसौ है ॥ नल विजली 
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श्राजावेते माव, सहर योर दै जाए 1 काऊ मै कही ह्‌ गधा मगजी मे नहालेतो गया 
धोरई है जाए । गावमे कहु चदा थोरई दई जाए 1 गावं के गमारन तेकौन मूढ 
माणौ \ मोन सी वेदी, धोरेसे्लोभके ताद नरकमे उकेली जायका? धन काऊकौ 
मैया-याप्‌ नाए्‌ ! दाय कौ मैल है । वडे वृढे दै, धन तौ चलती फिरती छाया है । आज 
कहू तौ कत्ल कहू । धम बात कूः कस्वाददू होय 


लेम्बे चोरे भासन ए सुनिकं राधा ताहने मारत भए बोलो धर ते निकसे मे 
तौ सरम लग । दिमाग नासमान कष रह्यीहे। काऊ विचारेन छोरा वता ती 
वाक्‌ मारी गुव्वा करदे हौ । रे पराए की मानौ नई आपजानौ नही 1 गाठमे 
हत॒ नदी । व्याह वरौदन के मामलेयोई थोर्ईतहाय। कुल्लीम गुड थोर्ई फोरी 
जाए । दो वाति कही जाएतौदो वात काहूकी सुनो हू जाए) याम बुरौ मानवे की का 
वात ह ! दूसरे उमर तौ काऊ की वाट देख नां । हमारी चन्दा उर पच्छ के चदा फी 
नाई दिन दूनी अरं रात चौगुनी वढ रही है! इक्लोती छोरी है ताप तिहारो ईहालदहै। 
कहु वारद्यहौतो तौ चारौ कोन चित्त माति \" 


चोद नँ सुटूट खेच ल्ई + राधा न कूरेदते भए फिर पृष्ठी, हा डीग कौ तौ 
घोरा वतायौ है डगर तौ गाव नाएु चोष्ठौ कस्वाद। म्हात्तौ जलमहलदहै, वाग दहै 
ससोवर है \ दुनिया भर के लानो डीग आवे । फोट खच-षच कं ल जाव फिर भरतपुर 
तै डीग नावे जादे के चोते साधन हं ।' 


यावतिक्‌ सुनिकं चोखे वरस परौ “जरेडोगकीवाततौ कहे दई, पर बेटा 
चारे की यातं हू पृष्ठ है \ बान अपनी छोरी के न्याह मे पचास साठ हजार सपेया लगाए 
दै । हमारी का चितात है जो पचास साठ हजार फो वात करे । अवया स्मै तौ यारि 
माहि कानी कौढी हू नाय । ढोग वारे ने जितक खच करे ह, वु दाते ज्यादा की भास लमाए 
वठोदै। 


सधा नै ससद्धाते भए कही, ‹ या समै तौ नाय परक्रा रेसौई समै रदैगी ? 
कटु दिना की घरात है फिर चादनी रात्त वग । वरसि होयगौ । नई फसल आवगी । 
आरामो शपया चुकाइ मे । 


चोखे कू क्षर ना रही परब्र सुटट खचरौ । जसं विक्की पोटरी निकस जवि 
पमाप फन पोट के रह जाए, ठेस ई धन की पाटरी निकेस जाइवे प॒ चोदेलासल सूकर 
खाय कं रह्‌ ययौ । समन्नदारो सौ काम लियो । मन ई मन ुटतौ रद्यौ । कस समघ्नातौ 
फसक्त नद आई तौ सव गुड-गावर है जादगौ 1 


अची दोञन की वाक्त ऋ कान लगाय कं सुन रहो । सव सम्न गई तौऊ चिनके 
वोच मे स्के बोली, 
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“ची चसे कहा रही ? 
"मथा, रण्यो ते काम नई चलगो + 
“अरे वेटा, कसी वात करं । रम्यो वडौ सुरल्लौ भवौ दै । सेलौ वायौ ह्‌ ।* 


“मैया, पुराने जमाने को बातन कूकर । घोरौ कामावमे दई जाए । दमे ते 
का राय लई जाए ?" 


वेटातुकासमन्नक्त्लकौ छारा है। वानं दुनिया दैवी है) तरे वाप ङॐ़े स्स 
कौट ।तेरोतौ का विसातहै तेरौ वाप तौ वते पू चिना कष्‌ करतौ ई नाभौ । ऊव 
नीच कौ जितेक वाए ध्यान है वितेक जच्छ अच्छेन न नाय । जकन तौ उमरते जाव + 
वौहरगरत करिवौ भौर वात है, सगाई सम्बध नौर वात दै । मम्ब-व कै मामते बडे सोच 
समश्च कं तै किए जाए । रग्मौ इन वातन म पूरी वरै धयो है । 


न्दा क्षिगरौ वातने न बगल के कमरामे बटठी' वडेध्यान ते सुनि रही । भावं 
सामने की करिताव पै टिकी पर कान म्हाई लगे । 


चौत्त जपनी मैया सौ पिड द्डाय क कमरा कै वाहर जायौ । प्रस म भूरन 
वषिनि ऊपर उट श्रायौ । धूप वरामदे म फल रही । चिरया वरामदे मे धौस्रला वनाइवं 
मलगौ। च चिरौटाते काम ल रही । चिरया चिरा दीनो काम मलय रहे । चौे भ 
हि सोचो वूहुं भते काम मे लगौ रहे । धरवादरन ते चौ मूड भार । सुननी सवन की चदए 
प्रर करनी अपने मन की चदए । घान सीच लर्ई को कितेकऊ कटे, पर वू. अपनी चदा 
कौ व्याह सहर तेई करेगौ । अव तक वान जो दील दे रावी वाढीलकू्‌ छोडि देगी । 
वके सामईं यासमे अय कौ सकट हो, परर वाएु विवास हौ क नदं फले आवगी । 
स्पया लौटेगौ । सव धूम धाम ठे व्याह हायगौ । कोन कौत कूं बुलानो है 2 कनि कौन 
सी चीज कहां सौ इकठौरी करनी है ? कौन कौन ते कटा मदद तेनी है ? इनरई विचारन 
म खोयौ खोयौ पूतौ र्यौ } तवडई पोस्ट मैन ने ' चोदैलाल आवाज लगाई । चोधेतास 
नै लपक क एक लिफाफौ स लियौ १ 


स्तिफाफ कू" एक सग खोली रौ चन नौ सास लर्ई । लिप्यफे मे चिदूकी क सम 
दा छारान के फोटो दखि कै राहत मिली । विकट यरमी म थक राह्गीरक्‌ ण्डी छद्‌ 
भिती । फोटो के सय नाते गोते लिव भए । नातं गोते मिलाए । नात गोत्त वघ गए । 
चिट्डी प्व तौ चो कष्ट गरनीरसौ है गयो । एक ण़ोटो वकील कौ पर द्रूजवर हौ । 
धट सामतो पीता । भाक एक तडकादी बाख बूवरूनरई जयोती राधाभद 
पैयाकू्‌ कत जयौ । चदा हू दूजवर क्यद् नदी चेम ' चान काफेोटदूः षातकः 
छारा कौर्नादि उपेच्छासौ दवौ । 

दूरे योरा गौ व्योरा प्रो! छोरा कनाम निस्जनदहौ! निर्जन कौ वाप 


एम नामी वकील हौ 1 द्‌ दी घाल पहल दहैना म चत वसौ । धर कौ सिगरीभार 
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निरजनपरहौ। वाकौ तीन कवारी भन ही ¦ फाटो ते ल्ग रग उजरी है, वडी-वडी ख, 
पतर परतरे होठ, चिरमा म्ह, गनुम्रा भारी भारी । सवरत सूरत त भलौ लग र्य । चोचे 
भू जघ गमौ 1 वाके देयिव वे साई मनम विचार वना ियौ। 


ताही समै राधानैदुपर ग भोजने ताईं चोसेकोध्यान चौ 1 चोषे ने 
माप उढाई तौ देषी, राधादीत्यौरी चद़ी भरद, वानी म परपरौपन नरु चेह्राप 
चिन्ता दी रेया ज्ञलक रदी । बोलो, * भोजन करोगे कं यो ही बठे रहोग ?" 


जरी परमेसुरी भोजन ब्‌ कौन मना वर, म तेषार हू ।" 


लोटा म ते पानी लकँ हायं म्ह धोय कं, चोये भीजने करये लगौ । महो यवर 
के समान चल र्यौ मन कह प्रोरहौ। याहीसौ भाजननमे कोकऊरस्वादनयि ज 
र्यौ । राधा ग्ररम-गरम रोटी परोमती भई वाती ` विटढो क्टाते जरह?" चिन 
चिट्टी कौ सिमरी न्यौरा राधाकू द दियौ) बोघ हल्कौ भयौ । दूजवर कौ नाम सुनिक 
राधा नाक भौ सिकोरव गी । दूसरे छोरा फ हालचाल जानक राधा कू जानद नर्द 
जायौ। जा परमे छोरा पइ स्रौ भार होय । तीन-तौन कवारी भधनहायष्वा घर 
मे चदा कस दिना तिकधसेगी 1 पतोधन पीटते-पीदते मर जाद्गी । राधा ्ठौटं परिवार 
की पच्छधर ही । लम्बे चौडे परिवार कू देखिकः वाकौ मनुभा घवराव नौ । जीती. मक्खी 
वस निगल सवरई। या वात कू चोय ह जानतौ । पर चोय म भोजन करक जागर वारे 
यार की पाती एक पोत फिर पदी) ता पां निरनय लियौ क यार क ताई चिट्टी लिषी 
जाए । वानं कलम-दवातत निकारे जड जपने मन की पुर्न कू हूलकौ या तरिया कियौ- 


भरतपुर 
30 9.48 
प्रिय बनौखे, 
तिहारो पाती पाई। मन कू तोष मित्थौ। जघेकू नांव मिली । भूखे कू 
भोजन मित्य । प्यते षू पानी } मापने जो दो छोरान कौ विवरन मेजौ है बिनमेते हम 
निरजन जेचौ है । बाए देयिव के ताईं इतवार क्‌ जा रष्छौ हृ ¦ मोय भरोसौ है क 
भाप घर प ई मिलीगे । सम्बध करवे की मोय जल्दी है। भाप लडका सौं बातचीत 


करल । वाकीकार्माग है जान स । भापरस्चिलकेयाकायन्‌ पुरौ करावे कौ प्रयास 
कर कष्ट के ताई छमा 1 किरपा के तां धन्यवाद । बाकी मितवेष । 


नाप्त 


चाबेलाल 
श्रौ अनोवेलाच 9( 120 वेलन गरज प्राग्या 
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पात्ती विपी क चाखलान यै षडा पहरे यढ पोस्ट नोफिस कू चल परौ । 
इतते जाते समै अष उत्तते माते सम जनक विचारनम इ्वती उतरतौ रद्यौ । विषा 
की तातो लहरन की नाई आतौ जातौ र्यौ ! सोचे रद्छीनदुनिया म रोय सायक जीवन 
कौन वरितानौ चाह पर परिस्थितीवस वाए सोनी ज्ञीकनौ प्र । सुख म युखी मरु दुख 
म॑दुखी हर एव दिाई पर । एस तौ विरले दहै जो दुव मऊ म्ह ¶ उदासी नाय 
लाव ! चौख हु धरभ्ररु वाहर कौ समस्यान सौ वज्ञ र्यौ) घरवारी घर माहि जक 
नापि लन त्तौ } बाहर छोरावारेम्दो फारट्‌ । चि दो पाटन दै बीच पिस रद्यौ । 
यही साचतौ फिरतौ घर आयक्‌ श्रपते कमरा प निदाव हृ कं परि गयौ । 

राधा न मते ही व्यग्य वान छोडवो प्रारम्भ दियौ। चोमे नः जपन क्‌ वम्हारत 
भर्‌ राधा समक्षायौ परजो वद कवार किए वठे हाय विन्न कौन समयावै। राधा 
प समक्षाइवे वुयादवे कौ कौञ नसर नई प्री । बोली 


“भ्याह की चरवां चलते इ तिहारौ ई हात हं मयीह) जाग जनिं का हानं 
हौयमौ % 
“भाई, नाजकल की नोर मोहतत द द 1“ 
"जजी तिहारी आजकल को सुनते सुनते भै तौ तग भा गई हू ) तिहरे क््की 
वात नाएुतौ घर वठौ मै उ निक्ष कं जाञ 1" 
सरं । समर तौ रख अवक इतवार खाती नई जाह्गी 1 * 
दाम जान तिहासै इतवार क्व थावगौ । वुमर्‌ नागढ ना इूव । दुनिया 
वित्ेक नाम धर रही ह्‌ याकौ कष्ट ध्यान इ 1“ 
चोषलाल नै षुनकीसी चूट पीकं कटी 
जच्छौ परमेसुरी, भव साह रहीह्‌ दोना खन मिचरह्‌ है । दियौ बती 
कर । भगवान कौनामल। दो नाम मोऊूकू लन द! म नवक इतवरर प “वक्ि-भदसि 
जाउगौ | चुके तौ त्िरवाचा भर दंडं जददेख याहूकू जानत करे धस्वे वारौतौ 
कोऊ नौर ह हम वुम गैन हाय ।* 
इववारऊ गापौजा र्यी ह्‌ 
याष कटुक राधा स्या बाती क चली गई । सूरज उव रह्यो । भव वार्मे तेज 
नाजौ । सिंदूरी फलाव के पाठ कारी पर्डादं चली आ रही । चाल या समै ्िमटौ सिमट 
सौ प्रकृति केर्यासरूपकू देख कै सोच रह्यौक समै नदा एक सौ नाप रह्‌ 1 उवार 
चदढाव अते इ रदै । सूरज या कयाकू्‌ राज दुहराव । समज्लदार याए समन । ना समन्ञ 
णापना साच तरा विचार 'गुनीजन कहै अकलवद क्क इस्यारौ जरु महमक कू फटकारो 
वर्वर होय यही सोचतौ सोचतौ चख कमह इतवार क्वहू आगर, कबहु निर्जन 
की जनक्न कंत्पनान म खाठी-खौतौ घो क्यो. 
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दौरधूष 


चोखे इतवार क्‌ जनोवेलाल के ह्या आगर पहुचौ । ननीखेलाल चोखे की 
वाट देख र्यौ । वाकं पृहुचते इ दोना निरजन कू देखिवे बाके धरजा पहुचे! 
निरजन न अपनी वठक भलीभाति सज राखौ । आधुनिक ढग कौ फरनीचर नगौ 
भयौ । सागौन कौ सौफा सट जाप डनलप की गद्दी लगी भई बीचमे सटर टेविल 
प॒ अखवार धरे! एक कौन म रडिया सजौ भयौ । एक नौर तच्त प गददा चि्टौ 
भयौ ताप साफ चदृदर विष्ठी भई। वरीनेते मसनद लभे भए्‌। कमरा के दोनृ 
दरवज्जेन पै रगीन परदा ल्क रहे जां पखा कौ हुवा मे फरफरा रहै । निरन्नन कौ 
उमर तौ नर्‌ पर वात सूस वृञ्ञ भरी । सामाजिक व्यवहारिक सम्ब-धन के उतार 
चढाव सौ भती भाति परिचितदहा। याही सौ वाने वठक पसे सजा रावी जस का 
सफल दुकानदार नपनी दुकान क सजाय कं रार! 


निरजन नै वडी विनप्रतर सौ चीत जर अनवे कौ स्वागत स्कार किणी। 
चसे कू निरजन पटली क्षलकम ईजचमगयौ। रगमोरौ वल लम्बी कटारदार 
मु्ठ, वारनम वल पर रहु। निरजन चन्दाके अनुरूप लग रह्यौ। वान एसौ 
भनुभव कियौ क मदिर ओर देवता दाना ई दिव्य श्र भव्यटै। चखिमन म॑ साचिवे 
लगौयामौकेक्‌ नई छोडिनौ चइए। चोखेकू्‌ सव क्षु चोखो इ चाघ्ौ लगौ। 
राजी ससी पछ कं चे नै सम्ब-धकी चरचां चलाई! निरजन न सुनक नैन नीचे 
करलिए1 थोरीदेरम मीनतोरौ -खुक्ही बसेकर्ताधर्ता तौ हमारेमामादह 
पर अम्मा पहने छारी देखिवे कौ कटं रदी दहै! ' चोखेनैष्छोरीकी सुदरताकी वात 
छाती ठोक्कं कही 1 छोरी दिखायवे की वात हू स्वीकार कर लई। तेन देनी वात 
साफ नड है पाई। 


चोखेक्‌ तौ चट्‌ट मगनौ पटट व्याह की लग रही । वान निरजन सौ कही 
क पनी भम्मा सौ पृ्िकिछोरी देखिव की तिथि बताव। निरजन अपनी अम्मासौ 
पूवे भीतर गयौ । यावच म चादतै ग्रनौखत, छोरा पसन्द आवे की बात 
फटी । अनौखं की छाती फूल गरई। वचेहराप चमक आ गई। अपनौ जस सुनि 
कौनशुष नांयदहोय। वूचोख ते वोत, छारा काह लावन म हीराहै। 
दिवं दिखावं लायक है । अपने वाप कूः गयौ है। याकौ वाप इतेक मिलनसार 
व्यवहार कुव, हेसमुख, सहयोगी अर समाजसवी हा क एक पात जा कोड वातं 
मिल लतौ वाईकोहै जातौ । निरजनन हु प्रन व्यौहार श्र गुननत पिताक 
छवि कू गौर निवार दियी है ।“ 
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निरजन कौ गुनयान सुनिकं चोखे नै, पष्ठी, “निरजने की सगरति कसी है? 

अनोखे नै फिर अपनी वात प्रारम्भ करी जं पौस्त फो के इतकू क 
वित्तक्‌- याही भाति निरजन, क तौ कालेज, क घर । सम मिल तौ नागिसै प्रचारिणी 
सभा जरूर जाए | म्हा साहित्यकारन बौ जमधट लगं। साहित्य खौ निरजन कौ 
लगाव है। 


द्वक म्‌ निरजन स्ह सूत सिव्दाद्ध क न यपौ} दोनोन की चात्ति एक 
गई । दोनोन कौ ध्यान निरजन के हौठन प पौचौ । निर्जन नं धीरे घौ कटी, "म्मा 
योक्ह रही टै, नाप कहौ तवई हम चल दे! 


अनौखं वलो, “छोरी देखिवे कौ बात्ततौ तव होय जव तेनदेनकीतहै 
जाए 


निरजन बोलौ " मधरुरावारी पारटी पचास हजार रुपया लगाइवं की कह्‌ रही 
है \ धौलपुर बारे साठ हजार रुपया की कहु रहे \ एक भरतपुर वारे जीरक आए } 
विनेऊ पचास साठ हजार दयान की कही है 1" 


यावात कु सुनिकं चोखे कौ वेहरा उत्तर गयौ! प्रनौमे नै वाकौ हाथ मसक 
क, म्टौ वाके कान के पास लं जादक हौर्ले ते फटी “अर! यार भाजकल लडका देखे 
नाय जाएं, खरीदं जाए । 


हिम्मत वाध कं चोखेनै निरजनसौ कौ, जोकाम करनी हैवाधैदेरी 
चौँ। तुरत दान महा कल्यान । हम चह कं छोरी देषिर्वेरू हमारे सयई 
चलौ । 


निर्जन कू" इतेक जल्दी की प्रासा नाही। ब्रु हा क्से कर देती एक 
पात फिर अम्मा ते पुषटवे भीतर गयौ । कमि वनतौ दिक चास कू रहती मिल 
रही \ सचिवे लयो, चलो चोखो हैदरदर पठोक्र ई खानी परी षद मठेई 
छोरीष्ू वर्‌ मिलशयौ। व्याहम काणएु खया ई्तौखचकरेर्ह। छोरा पवको 
भयौ नाक नाधौ न्यादभयौना। खपया कौट का दिवौ ख्पयातौवातकू्‌कं 


स्वादक्‌ | 


अनौष हू ई सोच रदा बात बनती नजरभ्रार्टी दपर विचौकिया की 
कहू कब भारो च्वारो होय । कबटू-कवहू दः पाटन क बीच म सावठ बचौ न काद्‌ 
चारो यास्त है जाय । कवहू कय्हू बेटीबार जड बटादार क वीचम ङिक्तव्य विमूदकी 
छौ नौरन आ जाय ) चना कं सग पून पिस जाए ॥ बात जाए तौष्ठरीकौ भाग 
परिगद जाए तौ बिदौलिया क दुकका फनीत १ इत माक मिरी वरजा जदं उत माऊ 
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यिरतौ खाद । योरे दिना पहल ब्र भव्तपुर्‌ कै रामदत्त बेटीवारे श्रु करटा के वालकरिसन 
वेदावार के बीच मे विचौलिया की दुरदसा देख चुकौ । विचौलिया ने वटीवारे कौ हित 
चाही वितकू वेटावारे कौ कह्नावत ई क छोरा कौ सम्बध करायौ जाएु । छोरा के 
चड़ भया तँ चव मैरिज कर लई यासौ छोटे छोरा के कोऊ दांतऊ नाय देख रह्यौ । 
विचौलिया नै सम्बध तौ करा दियौ। सगाई ह है गई पर सगाई पीछ वेटावारकी 
ओरने जो पाती राई वाएु पदिक बिचौलिया की भूख प्यास हराम है गरई। पाती 
मे लिखौ जौ कपडा सगाईप दे गण वे जीव जन्तुन कू पहरे जागहै क जजायव 

घरमंस्खनेजागदै। विचौलियान हू दसौ ज्वाव दियौ किक वेटावारीौ तिलमिला 
गयौ) कार लक सीधौ विचोलियाके दरवजेष्ा धमकौ। विचौलियान मना 
कर दई छोरा कौ व्याह मौर कटी कर तेभौ ठेते निर्बहु नाय हायगौ तव वैटावारे 
कौ आख खुली । प्रवीरम काइली माकूली भई तव कहू जायकं व्याह भयौ । व्याह 
कै सम बेरीवारौ कच्ची खा गयौ । बेटावारे कौ चढ वती ता सम विचौलियाषै कहा 
बीती बु जाने! 


अनौसे विचौलिया वनकं एक जर श्रावेवारौ वदनामी तै वचिवं की साच 
रह्यौ यर दूजी ओर सुख की ह प्रनुभूति कर रह्यौ तवडई निरजन न आईक विचारन के 
ताने मनिक्‌ तोरि दियौ) 


"अम्मा श्रु भन सग चलवेक्‌ तमार ।' निरजन बालौ। 
तुभऊ तौ चलौ ` मनौखेने कही ।' 

भरे हुसगचदू 2" 

“हा, यामे का बुराई दहै ।' अनौवेनं जोर दक कही। 


योरीदेर पाठ निरजन, निरजनं कौ मैया, निरजन की भन, अनौवे प्रस 
चौले आगरासौ भरतपुरक्‌ चल दिए्‌। भागरासौ भरतपुरतक नसमं वठे कठ 
अपनी भपनी वरिया साचते चे रहे! चोखेक्‌ या वात की चिन्ता व्याप रही, 
कै घर कटुक नांय आए। घर वेढगेषनेते परौ होयगौ। क्दीएुसौ ना होय कै 
कग क्‌ दैषिकंञ्नधेके हायते वटेर निक्स जाए चोखेकंमनम एक ई विचार 
आयौ क घर पचते इ मोहल्ला म॒ हल्ला मच जादइगी । यते ईं ठीक रदैगौक 
जपन यार के घर रनजीत नगर म सवक्‌ ल जायौ जाए । 


निरजन को मया सोच रही छोरी परमद आ मई तौ अ मठी पहरानी परी । 
नई पसचद जाई तौ कसे पिड च्ुडयौ दायगौ । 


निर्जन सोच र्यौ क इकलतौ वेट है लाड चाव म परी है । कहु दिमागनर 
भर्दतोधरकौ काम काज कस्त चल्तमौ? तीन-तीन भेनन कौ व्याह करनौ इ । जमी 
दयजौ लियौ जादगौ बो इ दनौ परौ । कौन सी यल निकासी जाए 1 


कचन करत खरी 15 


निरजन कौ जन श्रपने ढग सौ सोचरही। भागीकोस्प्ररयकसौ हीयमी ? 


माक नक्सा कसे हमे? कठी मेहमानी होयगो? क्षौ धर होयमो 2 भाभी कीमयां 
कसी हयोयमी ? 


जनौखे एक भर श्रपनी वाहवाही बूटवे की यमी म भिहर उव्णी चौ दषते 
ओर विचौलिया की स्वारौ हैवे कौ विचार अत्ति ई हिल सौ जातौ 


या तरा सव -पनौ अपनी उघड बुन मह! मोन होते भए ह भाप श्रापते 
कहते, आप भापकौ सुनते भर्‌ पराचा जने भरतपुर परह च ए । 


चोखे मै भरतपुर उतरते ई भपमे मन की वात अनवे कू वतार्द--अपने 
धरना चलकं रनजीत नगरम रामसरूप के धर चल। म्हाई छोरी दिखाई जाए! 
चाव पानी कतेऊ सव म्हाइ कदा दियौ जाए । छोरी पसन्द आ जए तौ षर लिवायनै 
नाभौ जाए । वातः अनाखे के गरे उतर गर। 


पराचा ताग मवार दके रनजीत नेगर रामसल्प ठ घर पटच गए्‌ + 
रामसकूप समङ्लदार मासो! पलक स्षपकतं ई सव समय मयौ! वान अपी 
वठक म निरजन निरजनकौीमया भनकू आदर खौ वठयौ वितन्‌ बदा कू, 
मोटर साइकिल सीँ बुला लियौ। 


रामसरूम के कमरामे सीलिग फन चयं रह्यौ पर तौऊ एक टेवुलफएन नर 
लां दियौ) थोरी दैर महीसीयै पानीजागयी। ता षपाछठ ठडौ स्रवत जर 
वाके सग मीठे प्ररु नमकीन कौ प्लेट आ गर्है। निरजनकी मयानरूभनकू परल परल 
भासेपरर्ह्यी। वेतो श्रपनो ध्यान दरवञ्जेषप लगाश्‌ कठी कंवष्ठोरी आब, क्व 


वाप देखें ? 


अखीरमे चदा सज धज क कमरा मआई। चन्दाके जते ईकमयाम' 
उजेरौसौछागयौ। चदा कार, चलातीचदा की कोर सी एसी रूपवनिकतिन 
धरवै क्‌ छौर नाही! तीनो देवते ई खिलगए। मन भर ययी! छोरी चनी 
लगडी तौ नभ्य याको जाचके ताद चन्दाप भीतर ते पानी मगवायौ । चदा मौरन 
स्लकाय क भरदन नीची करकौ नाप्रनाप कडग धरती भर्व भीतर भई तव 
रामसखूप न कहो, हमारेयार कौीष्ोरीचदातो चदा हृहै। धरम पटैवते ई 
धर चमक उठेगी सीतलता छठा जाइमी 2 चन्द पाती सक आई) निरजने की ममा 
नै वान अपने पास वडा लियौ । छो मू तौ नाय । तुतलाव तौ नाए्‌। दाति 
गदे तौ नाए्‌ । अखि नाक सदीदै कनाए॥ इनसबदू देिभादक नातचीत 
कर मव तरिया सन्तुस्ट है क चन्दाकू द्टटी दई। 

चन्द जो कवऊ निचावली नाय रहती आज लाच क मार ग्रपरनी पलक्नने 
मौरन न मीचक्षुक्ाय कजगन कू सदेन क धीर धीरं चल ददइ। भारी देर पीठे 
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राधा, अरु रामसरूप की वह, निरजनं की मया जरु भन के पास आई गई। 
विनते चन्दा कौ बडाई करवे लगी । रामसरख्प की बहू वाली, “हमारी चदा क सव 
तस्यते ठौक चजायकंः देख लेमौ । काढवे बुनवे मे पारगतदहै। काञ वात की 
कमी नाए 1 निरजनं कौ मया बोलती, “भेनजी ई वाततौ चौरे म दीव रहीरै हाथ 
कमन कू श्राससीका? 


परराधातौ ई चाहु रही क विनक्‌ उत्तर मिलनौ चद्ए। निरजन की 
मयाक्‌ छोरी तौ पसद ना गई तौऊ बात साफ नाय करी । कठी, “हम धर जायकं 
खवर कर दिगि) म अपने भया सौ मौर सलाह सूत्त कर लख गी 1” वटीवारेन की 
भ्रासा पं पानी सौ फिर गयौ, फिर ससार घ्रासाप टिकौ है कही है-“जच ली स्वासा 
तव लौं प्रातता“। चो नै भ्रादर सत्कार अरं मान मनुहार मे कोऊ कसर नाय छोडी 
जातरिमा सौ बिनकू्‌ लिवाय क लायौ, वाही तरियास्रबन कू भादर सौविदा 
कियौ। मनम सौचतौ रहौ कट भौनी बिगर न जाए । पहले गस्सा मई माखी 
नई आ जाए । चढी छाने उतर नई जाय। 


हा भरौ उत्तर नई भिलोतौ चोचे केधरम उनामौ छा गई। वेचनी वड 
ग्ु। सवक चिन्ता व्याप गई! कई दिनान तकतो चोवे निरजनकी नरस 
याट वाही तरिया देती र्यौ जस--मार उमडत धुमडते-गरजत बादरन की माँ 
टकटकी लाय क देष । 


सागरे ते जव कोऊ उत्तर नइ प्रायौ तौ राधा मैई चोखे कू नागरे 
पठायौ । चोखे फिर म्ननोखे क्‌ सग लक निरजन के षर पहुचौ। अनायास वोनोन 
क देखिक भिरजन सक्पकागौ 1 श्रवक्‌ निरजन की वैठकमे वर रोनक नाई जो पहुल 
न्खिईपरी। सामान मरीने सौ पहल जसो ननौ । मिलवे म हु पहले जसी ललफ 
नाई । कहौ करं लाड परीौषा मे नगन जाए न्याह के लक्खन तई पाएु । चिनके 
हव भाव सौ द्‌ चोखे न अनुमान लगा लियौ । 


बात यो विगरी क निरजन के घरवारेन कू चोखे कौ माली हालत कौ कच्चौ 
चिट्ठा काहु भाति हाथ सेय गयौ । विन्न माचुम पर गईक्‌ चाखे ठनठ्न पाल 
मदनगुपाल है । इन तिलनमे तेल ताए । हीगक्तं कायराम वासई वासहै। 
चिकनाईके नामप यादहाडियाकू्‌ धूपमधरवेषै हु हाय कष्ट नईं लग्नौ । ब्याज 
पै सिग्ररो पया द राखो है 1 जेवरजाखौ गिरवी रके किसानन बू स्पया न्यानप 
दियौ दै 1 बरसात भई नए 1 स्या लौटिवे के आसारनाएु तौरेसी लर कौन 
जुताखेल? 


भ्आादभगत के पाछ मतववको वात भई। निर्जन नु न्नप्न मामा को 
वह्नौ सके बात कू यरी चाहो । (0 
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“मामा चाह रह्यौ है कं पहले भैन कौ भ्थाह्‌ क्यौ जाए । * 


भयावात कू जापर पहतई कठ देतेतौ ह्म प्राप्‌ चौ भस्ट दते ?* षातत 
भएवचोखेने कही 1 


{ककर ? जम्माकी राजीतौ हतौ प्रर मामा कै नागै पेसनांय खाय 
रही 1 


*भाईमामाते हम वात कर ।' 


“भजौ भामानैतौ दौ दूक मना कर दई । वँ भाप चाहौ तौ मिव नेग्नौ 1" 


भाई अएुर्हैतौमिलतवे मकाहज है ? काजी -याव नई करगौतो का 
धर ह्‌ नर्ई आनदैगौ।' 


श्रापकी इच्छा 1" 


ता पाठ चोवे जड श्रनौखे, निरजन के मय नागरे के बेलनगज म वके मामा 
के षर पहुचे) निरजन कौ मामा, घरनानौ। बर अपनी नौकरी प गयौ। वाए 
लिवातवे निरजन गयौ 1 चोषे अरर ्रनौवे दोना विचारे 4ढे वठ बततराते रदे वेदा 
बारेन के बड़े नखरे ह बडे दिमाग दै। सू्ेम्हौ कौडवातई नाय कर। 
कोऊ कितेक्ठ सूधरौहोषपर टेढौईटेढौ चल। बिल महु सूधौ नाय जाए । 
सब बारह बारह मन केभएु बठेहँ। सुरसा कीनाई म्होफार 1 करक्टाकी 
नाई रग बदल । वेगुला रगत वनन सिगरी मलौ कू ठडपनौ चाहे । 


निरजन भरर वाके मामा भाए। जो वातत निरजनन कही वु बतं 
बाकके मामा नै दुहरा दई। घरकंभीतर ल जाक अनीघे मै भौतरी-मूतरी 
बात कही पर निरजन कै मामासैतौ कलमा ईनायपढौ| लन दनकीसरफाईकी 
बात क्रीपरबान तौहाथई नायधरनदियौ। बाएुतौ जेचगरईूक यावगुलाम 
तौ पारद पान कौदढेरदै। मासन तौ नामऊ कू नाएं। जीमती मावी केस निगली 
जाए ? बावे पास चित्तई चित्त हौ वित्तकौतौ नाम नाजौ, याके दिना तौ सव 
चारो खाने चित्त होय । 


हार क्षकमार कं चोखे अर जनौखे पर्न सौम्हौँ लै बाप्सि आ गए । 

जनीते कू भारी दुख भयौ । निरजन पहृलरई मना कर दतौ तो इतेक आइवे जाइवे 

जरु खर्चाकनौ भार तौ वचतौ । चाख के पान जव परा हतौ तव तौ नाय व्याप्ती 

पर जवेतौ मूस्यीदू तवरञाकौ घावईभारीहै रह्यौ पर बान अपने हौठ्नपरएसे 

भाव नेद आमन दिए जिन्मौ -ननौवकू्‌ धक्का यगप्तौ। चोलेन अनौघेते कदी 
यार ? भौर देखियो पर पतर पक्की करक खवर क्रियौ । 
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अनौ योती, "पनी सरैं ठौद्पयद क्रो नई तौपरौषर ोरौी 
देपिवे भरतपुर कामु जातो ईतोयादम वात वितरीदै। भ्राज्लंप्ूलौ ई 
है रक्षौ 1 ईनोखा तई व नाएे घोम वदृती नई महुगाह ममे तदृते भए दटना नँ 
समाय म इष्ड पदा कर्द! यद पाषार पदयय नाए्‌ वदिर्‌ ई ममसौ । 


चाये उगत सोम्हों सददाएु नरग्पुर सौट नाथौ 1 जवयुधरप्रैचौतो 
वारु लटभ भय युत भु वगन स पूयरेव्‌. दिक परवार्‌ समहागएुदार मकु फागौ 
है1 जयन चितरी राम कायो सुनाई तौ पल ररम पापो पलट गयौ। नष 
नर राधा न अपने प्रषने कस्मठो। राधा इ सक्डान जमर बारे जवं ठजारन 
जेष सूनाद। चदापमक्ा बीती बु जाने पर्‌ वाक सपने चूरचृरदैग्ण। वु 
जपने षग सो कम दुषो पर जपो मया-वाप जर दादी कुस सो ज्यान दुपौ हूतौ । 
बाएुयावातकौ भौरदुपहाके समाजमषछछदौषी पर एं कर जत बाऊदोर 
कीपग्यकरो जारदीहाम। कान पुट, दात रण, ल्प चान्न गल सर दयें। 
तापाछ हू जौ उत्तर मित बु एन क ट्एिनि नै हिलाद । ्िगरे षर बार्न री वरूप, 
प्यात्न नीद उडगई। चददापरक्ट्‌ प््छी रौर्नाई रात नर करवद वदतती 
रहौ ॥ 


चाय के सामद रात भर तिगरेखित्रतशीरीतर धूमती र्ही। दिनप दिन बीतते 
गए। चरन सुकल पच्छके चदावी नाई वदृती गई, पटुचन्लाय व्यादरौ वटर 
काऊ हिमाय किताव नई वठो। जहां वृहू पाव धरत, म्हौर धरती दित्तक्तौ 
दियाई परे द। वोदेकी हतत सस्ता गर्ह याद कहानी वाक्ौ चेदरा मोद 
रनाय वदतौ याक पर क्‌ दतौ 1 


फातिक शी फपल कं पी यस्तायकौ फल प दारमदारदहौ, परवादरननै 
भख दिया द्। मिसानन कौ वीजदहू नई सोौटौ। चारी प्रोर अकाल गहरा गयौ 
चीयेलात के मा्ठामी नीय चुरावे लगे । चोय काहूत कहतौतौका म्ह ते कदती। 
कवौ मायिन के समद प्राहं जाहि मच रही। यत्तिपीत धरनमहू दोजन गौ 
रोटीनांयमिनपारहीं। डोरब्गरर-यारक मारन्यारे तुजर्हु1 पर्वेके पानी 
बौ "यारी प्त्ितदहै रहौ । भ्रयवारन म पवर छप गई क़ पानी अव रासनकाडसी 
परिलगौ । बजार म खव चीजन पभाव चदृगए। पके दरसन दुरतभं है गए्‌। 
साम सन्जीक्ौटोरो पर गयौ। रेषम जानामीन की माड देपिवौ, ्रपनी गाठकी 
खोवौदहौ। त्तौ चू ने जृपने दो चार जआसामीन कू परिचायक दखौ ! लिन जिनतं 
खान बात करी चिनकी राम कानी सुनिक चोदोक्मु णनि मर्बादरिजा ये! 
नासामीन के घर क्यौ लिया विगड़ गयौ । विनको घ्र सुद रोमतौ सौ दिग पर नी । 
चदे कौ हालत विन दथिकं क्षटूते शट्‌ है जाती । जव चांसे घर मादि भतीतौ 
वृको हालत्त मौर परावह ज्तौ । वाकीमया पाप्ते ्दीते वदती ' चायौ ह, 
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चौदे कू" चोपौ फल मिल रह्यौहै। घव र्द युरौ जाढौत्तौ भ्रासामीन कू" तुया 
दियौ अव घर को गाडौ कर्मे चल? चन्दा वौ व्याह कैते होय? 


श्रची साती कहती । धरम स्पैयानके दरसन दुरलन हैररै। धरम 
दानेन के लले पररह, चदाजोदिनम दस ड्‌ घ वदत्तती जि घर मे साज सिगार 
कौ सव सामान धुरा कौ नाई भरी रहती यादवे पौव फौ कषु कमी नाई, म्ह 
मूते यार कररटै। मारनमेत्तौ तेल डारिवौ दूर र्यौ छटीक्वे केर्ताई हु तेल 
नभो! दत्त जरूरी मे वरपरगयौ1 चोवे ई वहक वाह द्ुटाती गा वताम 
होम करते हाय जर रहै" 


अकानकौषछठायाम वाकौ ही नाय, सवक्नौ वुरौ हाल है गयौ। अववु काहू 
के आग हाय पतसारतौतौकाम्हौ ते पसारतौ। कोऊया वातप हू विसवास करवै 
वायै नामौकं चोतेकौट हाल है सक । लोग समन्षते चौखे ढोग रच र्यौ है । वर 
काऊ तिया ल्हौ जर रह्यौ। परचदाकेव्याह कीचिताचोखे केषर 
खाएजारही। चोेकू दिन बदिन जरजर करग्ही। चिताकी नगम वु 
दवि दिन तिल तिल जर रह्यौ । बाकी कचन सी काया सुखकं वादौ हृदं जा रही। 
घरवारी के दिन रात के ताहन वाक्‌" नौर देदत 1 


चोवे उक्ताय कौ एक दिनार देिवे डीग जाय पटैचौ। दीगमे 
करकल्ली कौ घर चोखौ मातूम परौ । पुछताछठ करके करक्ल्तौ की देहरी जाय 
ढोक्री 1 करकल्ली न रामर्सिहं पहादीवारौ टेर लियौ। हुक्का पानी की पुष्टता 
करक करवल्ली गै चते ते पी “कहो भया कस नाद्वौ भयौ ? चते ने भपनौ 
क्रिस्सा कटौ । फिर काएु नाते गोतेन कौ मिलान भयौ । नति गोते वचते ई रामर्सिह्‌ 
करकल्लौ की कहानी सुनावे लगौ । 


भया चोते, € अवर प्रवद्‌ अपनीष्ठोरीकौ न्याह क्रियौदहै। व्याहकौ 
खातिरदारी अर्‌ दन-लन जा तिया कौ भयोहै वु काञ्ते द्धुपौ नए । 


चोखन कटौ ईवात मोयरण्योने बता दर्दहै।' 


फिर काए नाप दे लेश्नौ, सरूप के अनुप व्याह है जाए । मौगिवे तागिवे 
की वात तौ हतई नाए श्राप तौ नामी भादमी हौ 1" रामरसिह वोलौ । 


अजी सरूप के अनुन्प तौ है जाइगौ पर पी खाल दिचाई नई दोय) 
सम्रधीत्तौवन प्यारलजोखिवेकू पर षिरप्यार म पाथर नई पर, याते दनलनकी 
बातस्ताफ हैजाए तौचोवोदहै। चोढोने चिरोरीकरी। 


चोखौ सौ कचन वरस तौ पायर चौँपरिगं ?" रामर्मिह ने हसते भण्‌ कदी । 
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थोरी देरमषछोरादिषवेकू भ्रागथौ 1 छोरा जयपुर म नोकरहौ\ वई 
ठौरनते लोगवा पीछ प्ररर्दे। चोलेन घेरादेखौतौ वाकू पसदभा गयौ । 


अव कल्ल की वारी आई इ वोलौ, “भाई चीख दनलन तौ डीम 
भाटद्ी चाज ह पर सवनो पटल छोरी सुदर ज पदी लिदी चद्ए । 


'वौहरेवी ओँ अपनी छारी की वडाई अपन म्हौ त कस करू ? मालिन अपने 
बैरन न भ हलवाई श्रपन दही कू कव पट्टो वताव । राप चलक अपनी माखिन 
सौदेबतेनी ) मनभरजाएतौ वात ज्म करिपौनरई त्तौ तुम श्रपनं घरमदमै 
भ्रषने घर। चावे ने भ्रचक अपनी वात सरकाई। 


ष्ठीकदैष्टोरी षटोरा के भनुन्पहैती छोरा नापकौ है।" 
भ्तोष्टोरौ यु. देखिये की वात वानो कव, कस प्रर कहां राघी जाए? 


“जी एसी जल्दी काए्‌ आप हमारे विस म॒ पष्ठताछ वर लेभौ । कष्‌ मक्‌ 
ह सम देभौ। 
अजी हम का परछठताछठ करिये ? हम तौ पूताछठ करक ई आपकी सरन 
मप्राएुर्हु। 
“मजी सरनतौ भगवानकीहै, हम तौ मान्तहै। हाँ इतेक जरूरकद 
द क जबभ्रापक्‌ छोरापसद हैतौ हम नापू जपने जाइये की सूचना दँदिगे। 
चिट्टी डार दिगि) चोखेन मुबतेरे हाय पाम पौदे पर करकल्ली लाटक विलाल 
गए । छोरी देखिव कौ छेता दियौ ई नई । श्र्ीरमे चोये मोह लटकाए भरतपुर 
लौट प्रायौ) भरतौ बाकर महकी सीवाटदेरहौ। छारीकूक्हूष्टोरा मित्यौ 
कै नई पाके काजमग्रची प्ररु राधा दरवाज कीनोर जौ लगाए वदी । चौषेनं 
घर प्रह्चक करक्ल्ली की सिगरी वात सुनाईतौ थोरौसौ धीरज आयौ पर भस 
केचादटेतंकाप्यासयवुज्ञे? 


चोखे ने करकत्ली की चिटढो की कई दिनान तक वाट देखी 1 रोज मुहलला 
मवचिट्ठी रसाल प्रातौ । चोखा वातं रोज पूतौ पर चिट्ढी नई आर्ई। वोखन 
जवावी चिव्डी डरी तव कहू जाद्क चिटुटी तो ह्य लमौ पर्‌ सम ममिरासा ई 
दा माई 


भौर छोरा देखिव क ताई चोखो न साहम वटोर कँ निगाह्‌ दौडाई । ईमुरी 
कौसारौ गौविःदगत म॑ वतायौ। चोके ईसुरी कू लके गोविदगढ पहेचौ। याको 
सृचना पहलई द दई । सयोग सौ छोरा भर वराक वाप गोवि-दगड मित मए, छोरा 
कौ वाप सुवसूरतर है । यति ई चोखे सतुष है यथौ 1 सवमौ पहले नाते गाते वचार 
मृेएु फिर छरा दिखावे कौ वात ब्रा ५ 
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चखेन दते भएण्दी, "अनी साचौ जच्छ तौ िलौना सहा होय । 
याम कार दुषरी वात नाएु । 


इतेक म मूलचन्द जा गयो 1 इकरो हाड, रग योरौ, म्बी बेल, चेहरा 
म्हौरा चोखौ) वात क्रवे म फरवर) वाएु सामान्य नान कौ प्रच्छ ज्ञानदहौ। 
तवती प्राद्येट कालेज मं वकिपाव जम भए) सब जषवार पढतौ1 वाधनहू 
वाके दाथमे ्रखवार लगौ भृयौ । चोषे बाकी वातन सौ भौत प्रभावित भयौ । 
घर वर्‌ दोनो वाक्‌ जच गणए। 


लन दैन कौ बात करये मे दृसुर पतनचछ्ुरी ठौ । वेट म भोततर धसक वात 
क्‌ निकाम लातौ। वान दोनो पच्छन सौं ग्रलग असग वात्न करके तालमेल वठायौ । 
छोरी देखिवे के ताई दूसरो दिना ईत क्रदियौ। 


दोना हेसते भए भरतपुर लौट भाए्‌ 1 चोषेके घरम घुस की लहर दौड 
ग। घरकीसार्‌ सम्हारकरी गई घर सुव सजायौ गयो। 


दूसरे दिना भगवती परिवार दलबल के सग छरी कू देखिये क तई मायौ । 
चाखे न विनकी खातिरम स्पया पानी कौ तिया बहायौ। जातभ्रातिई ठडी 
सरबते दियौ । क्लेऊमं भाति भाति की मिठाई, पान बीडी सिगस्ट सामई्‌ र्व) 
चदा दैविकं सब सुप्र दै गु । वात पूरी तस्या तुत गर्द । गोवि दगृढ के प्रद भ 
वेयर एक कमरा म वख्कं विचार करे लगे । ईसुरी ह्‌ विनके सग वठौ । आध षटा 
पौ ईसुरी बाहर जायो । मनकी चूडो खौली। जा पदे क्त क्रयौ वातै नौर 
चदढोतरी कर द्। याह परमोविदगढ पच फ अपने जमाई ते पूठकं सूचना दवे 
दीक्टक चल दिए। 


या सम चोवे मौ मन वठ गयौ 1 बान स्वीकारो क भय विना संव अनेय 
है। अथ रईमृर तौ नां पर सुरते कमऊ नाएु । जव वाएु मालुम परी क रणीन 
चिन क पीषठं निरी संफेदी ई घ्फेदी है) दुनियामे हाथी कं दात दिखराव के भीर 
हीय ख्ायिव कंजौरहाय। मनकी चात्त दू खाफसाफ नांप कहु! काज क्ता 
धर्ता मामा मू" वाव कोऊजमाई कू वताव , कोई मौसा कू वताव पर ये सव टारे 
की उपसे वाति दै! पढे लिये समाज सुधारक मचन प लम्बी चौडी वात्त कवं बारे 
यात तो सूर यनाव सुब तन्नौ चोड़ी हाक । मादसनन दुव वखार पर जव 
भपने पभ्राचतौ मव स्मितजाए्‌ भरककरैचाट लं) जामम सम्ब तक्रौ 
जाएवासम वात जौरहोय। खम्बधरके पच छारा कू नौकरी लग जाए ती 
छाराकभाव ्ररदढ़जाए्‌ \ प्रदी वात्तहै समप्तमक भावै कौड़ी परदाव 
दै वेदौ वारे कौ भनलमनखादत, प्रतिष्ठा घवा लडकी मौ रूप ॒सिच्डा सालीनठा 
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सव धूर मे मिल जाए । एक मोर ये सव दूसरी ओर घन कौ पस्नौ हत्कौ भयौ तौ 
काटो नई तुल पाव । 


चोखे मन ई मन सोचतौरहौ। "वर्क्‌ बही वात्तहै कंसुदर सृष्टि 
वलिदान चा दृद वु जो मिलिवे म ॒दुलम होय । दुहिता बुई जा सात पीडिनि 
तक दोहन करं \ इनई विचारन मे चों इवतौ उतरतौ रह्यौ। सिगरौ धर 
सोचम प्रर गयौ। चन्दा विसम सौद्रुट पीक रह्‌ गई। --- 


सकत्प ५ ~~ 
ज इ 
कािक्र की फन गड तौ गइ पर वस्षाख की फमल फू लाने पर गए। 


वैखा जपने नाम कू सार्यक कररह्यौ। नारके साव। लोगर्तेकी इ मूता है 
जो साद मानक चल। वाइ तस्यि जै रगी भदक नारी जमी मदक्‌ 
परारी सार्क्‌" दाया अर चलती भद क्‌ गाडी कै । 


बादर आते गरजते पर बरसा के मामप नांख दिषायरहे। चायेके 
आन्तामी वसा की फसल प घ्रां लगाय रहे। चो आसामीन मा माप लगा 
र्यो परन चोखे की मनचाही भई न जामामीन कौ । क्छ निसनतौ खेतनमं 
बीजह्‌ नई उार पाए ।जौ पया क्रेा करकं लाएदरपेटन के हवते है 
गयो । जिन्न धूरिमवीन डारौब्र धूरि मंडइगयौ। चारी ग्रोर मयकर अकाल 
पिं गयौ। चारा ओर त्राहि नाहि मेन गद्। सेवन माङ देखिवै 
म ह व्र प्रथरावे इ । गरीवन कोड नद अमीरन वौ जीवौ दभरद 
गयौ। खेत कौ फलद नाय मारी गड उयाइ कै फसल कौ कचूमर निकसं गयी । 
साचीदैखेतमदहोय तौमडीमनाव। टकीमे ४1 तोधर कीमटकीमे नाव॑! 
बोखेकू चौरेम सव दिपाइ पर र्यो पर वाके सांमदचदा के पीरे हाथ करवेकौ 
सवाल हौ। चोखेवे पात क्षु नाय र्यौ या वात कन्‌ मान्सं इ जानतं। 
ज्यादा मान्त द्र समक्ते कं चोखे कं पास काठ चीज की क्मी नायै \ लोगन न बि्षवास 
इ नाय होतौ { दूमरे चौखे नै श्रव तान दिर्यौ इ दयौ, लियौ ननौ । कवहु काज 
ते मगौ नाप्नौ । यासौ वार्‌ टाढ खोसिवौ श्रवर र्यी । जव जव चोखे गँ घ्रपने 
भाामीन षूः व्टोरौ फजीते इभए। जोलवें कखन दाय जारते ब्रात। नाक 
रिगडतं आते नव दवे कं सम आख निय रहे! ठंमावतात। चाचीवानदहै - 


काजपरे क्षु ओर है काज सरे ष्टु ्ौर। 
रहिमन भंवरौ कै परे नदी रावत रौर ॥ 
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चोखे मन मार कंरहरह्यौ। मा-सकहते मरौ हाथी विटा सौ होय। 
दार विगर जाएतौ कए सागकोदरतौदंडहै। डरी मरजाएतौ पि-डन म वेतद 
है। चोखे कौन कौन कू कसं समक्षतौ कवु फाफान-द फकीर है र्यौ । जेवर जाटौ 
भिरवौ रख दियौहै। कौनसौकाम्हौते कहता? अवतो पट भसरवौ दरूभरदैरद्यो 
रव चाखे की नजर जचौ अरु राधाके हाय पामनवे वचे सुच जेवरप हू गड! विने 
सामई म्हौ पोलिकी कोऊ प्राप्तान नाजौ । विक हाय पामनम त गहना लयौ, नाहर 
कीदाढमते माप्त निकासनौ समन्ञौ। चोखे क्वलौ सृदटृट खचतौ। अथीरम एक 
दिनाम्हौ खोलनौ ईपरौ। फिरतौ राधा जर अची न धुर पट्टीन सूनाई।श्रची 
बोली, पहल सुब घी, अपने ताइ कष्ट तौरप परता समतौ दानक चद्रुतर 
प वठ गयौ। अव षट्हाल है गयौ ना? राधान कटी ध्दूनिया दुर की सच 
क चल आडे सम के ता वचाकै राव पर ह्या तौ हरस्व द्र बन गरएु । मवे चालनी 
मदूध कादिकं करमन क्‌ टटारयरयहि। 


अची प फिर बोले बिना नई र्यौ गयौ अरे चोखे तोय गढ नहूव । छोरी 
सयानी दै गद जित भां तने हायडारौकष्ट्‌ हायन आयौ) पता है चौ ? विना 
पदसा के मान्नमू कोऊदाकौढी कौऊ नाय पृष्ठ तन मुनी नाय जरहैतौ 
नरह नद तौ पष्ठी वेपर है) विना पडसान कं जयपुर जमदुरहै। गाधा फिर 
वरम परी पतव तौ जासामीन के बड़े बडे गोत गात अवजागौन परिनके पाक्तिनो 
वद्धि बहि कं वात बनाते 1 


अची वीच मद वरस परो “ चोवे, वरे समम काऊकाम नाय ्नाव याही 
सौतौकहौहै विद्या कठ की पदसा अट्‌ कौ!" 

राधा नै पष्ठी, भम कहा गए वे निहोरे करम वारे जो दिन रात घेरे रहते । 
जोड कहते चदा हमारीवेटी नायका? क्हागएवे चदाकौ व्याह धूमधाम ते 
करव वारे? भव विनतेजायककठोनाकंवाषषमकाम्डौते कही? 


चोखे राधा अर अची दोनान की सुनतौ र्यौ । सुट एसी खच गयौ मानी 
स्याप सुध गयौ होय कहती तौ का म्हो ते क्तो! वाते भूल है मई यादु चौवे 
भ्रव जान र्यौ । प्र श्रव पछताए हीत का जव चिरिया चुग..गई खेत । ब्रू याबाति 
कीऊ अनुभव कर रह्यौ ब जो विचिया के पौरे हाथ करे कू छाती ठौक कदम 
भर रेषे प्रव बाके पीरे परेम्टौ माङ ज्ञाकऊ नाय रहे। 

चोय हिम्मत वाध कबोलौ कौड़ी तौ अच्छे दावकू डारी पर नाक 
मव पट्ट पर गड । चौवे जी छव्ये हैव कौ सोच रदे पर दुव्वे हु नाय रह ॥ निमा तौ 
अ्रच्येकू्‌" हौ कोऊ जुरा तौ देलौ नाश्नो 


अची भरायनै परी, *दहा इ कमी जरु रह्‌ गड दहै याठ कू करल । 
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"च्ररी मया, गततो ह मइ पर श्रवपेट क्रु तौ रोज चदए, हाते लाऊ, 
काज कुजा पोखरमे जा गिरू का?” चोयेस्ग्रासौसौ दकं बोलौ 1 


राधाजरुनची मे जान लई जव रवर ज्यादाखची तौ टूट जादगी 1 यासो 
दोनान न जपने पामन कं देडुभा उतारकं द दिए। आसपास वेचवमे तौधर की 
सान जावेकी वातर्‌ यासा मारा नाइक खदुमा वेच गए तव॒ कह जादकं 
पेटक" दानं जुरे! चदा सिगरे तमास कू अपनी नायिन सौ देख रही । बुद्धि ते सम॑ 
स्ही। मनम विचाररही। समाज की कठोरता प्रर परिवार कौ विवसता भ 
याकते जोवनम नारी परिवत्तन लाद्वियौ। धरतीप जाके पाम नाय ठहूरते, प्रव 
जसी वहै वयार पीठ तब तमी दीज के हिसावते सादा कपडा लत्वान मना गई । 
पदी सिखी, यासौ साफ कंपडानप तौ बाकौ ध्मान हौ सफाई पे जरूरध्यानदती, 
यानै इऊदेखलियौक दुनिणम पदसाकी वडीपूछहि। चदाया वति सौ वडी 
दुखी कं छोरीन फौ व्याह करवौ हासी खेलनाए। न्याहके ताईं छोरीनकौ 
दिखारौरहोप। बनारम जस्त चीज पसन्दनाः जाएतौललदजाए न्ष तौ उडाय 
कक दद जाएु। नक्हुना सोच दुकान कौ चीज पमद नाभाव तौ वाके फेकवे 
तेवाचीजपकाअसरपरद्रूतौनिरजीव्रहोय, परषछोरीकंतौ वुद्धि हीय प्रिमा 
कौही लोयरा नाथ, हियौ हू रोय । बाएु जव उठाय कँ फकै तौ वाप कावीतत्रुई 
जानै। छोरी के दिखारे के पोछ मोत तोल कौ ज्यादा महत्व दै । 


छोरान की नीलामी सी होय । याम मान्स कौ मूल्य कम पद की पुष 
ज्यादा होय । नजितेक ऊचे आसन प देवता वठो होय चितेक्द् अचौ चढ़ावौ होय) 
एक ओर वात है--मोल तोल है जापर के पी मान्सं बचन सौअरुफिरजाएु। व 
इनादेखो जाष्टीरी यू देखिवे माए हँ वाके मनप कावीतगी? बू परिचारी अपनी 
सहेलीन के चीच क्स म्दौ खोलगी । वोल्तगी पौ कसे बोलगी । मृहत्ला म वयरवानी 
कितक नाम धिगी कडजने देखिगएर्ह) सम्दधनायहै पारह्यौ जरर, छोरी 
मे कषठुकमी दोपगी ।* कोऊ कष्ट कदैगौ, काऊ कष्ठ । भितिक म्हौ रितेकड बात । 
कौन कौन कौम्हौ रोगौ जादौ । कौन कौन के सामडई्‌ असलियत खोलक रपी 
जागी । च्दाकेमनमया तस्या के भ्रनेक विचारन कौ तानौ वानौ पुरौ रतौ । 
दुसरी तरफ समाज के टेकेदार अरु दहेज के लोभीन की ग्रोर पिरनाकै वीज युव 
मए । निहव क्रियौ, “मेरौ वस चले तौ माढि कू" इ वदल दम" । ' 

चन्दाके दिमागम इ बात घर कर गृहक ददेजलेवेवारेेतेडार्‌ष्ैजां 
मायाकू देखोनकाया कू । भ्र गरढी कू नाय उतार भ्रागुरी मू इ काट । वे मरगी ते एक 
एक सोने के जंडालवे के पच्छम नए एक दिनामेदं मुरगीक््‌ः मारकसानक 
सिगरेम्मडान न सवौ चाहै। वे भसं समेत वोवा क्रवौ चाहु वे रेख घामाजिक 
सिकारी दै जो भपने स्वारथ कं ताई क्तियरे छत्ता कू तोरिकं छोटी बडी मपुमक्छीन 
के छटपटावे षै ह नकद नाय पसीज । चन्दाकू या बात कौ सवर्घ ज्यादा दुख हौ 
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कवापप कृष्‌ नाय रहौ प्रर वेदा वरेम्हौ फारर्दैह! व्याह होय तौ होय क्वे? 
फसल यच्छी भा जातीतौ वप कौ ख्या आप्नामरीन पतत लौट आतो भूव तौ दानो 
फल विगर गइ । वतौ पुरौ रया हब गयौ एम्‌ पार परिबौ आस्तान 
सभा। चदा जव जपने वारे मे अपने परिवार ठू दुखी देखती तौ हिल जात्ती । 
एक माम अ्रपने जीवन पै कुवलाट्ट हौती तौ दूसरी श्रोर दादी, मयाद्‌ वापकी 
दमा कू देविक रोडयौ आततौ 1 


यासौ चदा 7 अपने मनम निरनय करल्ियौ। कलिज जीवनु मेचष्दा 
एक छोरा सौ भौत प्रभाविन प्ुई । छोरा कौ नाम हो चकोट्‌। जब जब कातेन की 
वाद विवाद प्रतियोगितां होती तव त्व छोरीन गे कालेज तै चदा गीतकृ आती भरं 
छीरान के क्तिनि ते चकोर जीत क नातो { कवर चदा जीत क्ञाती कबर नगो 
जीत जात्तौ । याप्ौ दानो एक दुसरे ते भली भाति परिचित है गपु । , 


एक पोत (भारतीय समाज मे--दहैज कौ दवौ सायक है । वाद विवाद 
कौ चिस रपौ गयौ । कष्टूछोराष्टोरी यापच्छमहेक दहेज दियौ जाए जासौ 
वापर 7 सम्पत्तिमत छोरान बे सगष्ोरीनकू ह हव मिल। वष्ट्‌याप्च्छमदै 
म दहज नई दियौ जाए । चारन यापच्छमजौ तक दिए बिन सुनिकं दहेजकौ 
माई भरे चार टा वकव्ना रह गए । इतक तारी वज। क सिगररौ हाल्‌ गरज उरौ । 
चाद चकर वेः तक्‌ भौत पसद माए । याकौ भासन पमद नायी । बाकी सुभाव 
पृततद आयौ । वक्रे म्योहारप बू रीक् गई! चकार कू जव विज की षासना भई 
तौ बावे बेहराप कोञप्रक्निमानकी रेखा नाई उल्टे विनय ३ माव दिखाई परे। 
म्रच है फल पादक वच्छ नमई । 

चकोर कयै विज प चन्दा नै एव सवाल षठो, दहेज के बिरोधम जो मात 
दढन सौक्हीहैमु होठन तकई र्हिगौ क जीवनम ह उतारी नादइगी । 


चकार नालो, या वातत कौ एत्तरततौ समई देगौ। हा मन्तरक्‌ जपनी 
वात कौ धनी होनौ चष्रए्‌ । क्षऊम्‌ वही विननीतिन नीपं धनी धरनौीक। 


खगाजसुचकदार कौीवात याइ भई । चकाटृवी ए फाडइनलम पढ 
रनौ हती । वरुदीगमेपाग नऊगामकौ रह्ववारौ। ददैरे दाक ग गोर, 
चह्रा प्र गम्भीर प्नलकतौ । कम यालतौ परर जव वालतीतौ पएूतक्षरेदहे। ब्र 
धिनमत नापरा ओ मत्त टल्त मारतं रह । विस्या यपनौ' तादत कू) सा्य॑। 

या, र्न्‌ सर्हेन कौ क्म वाकिद कौ, घाना जीवन उच्च पवार 
ऊोदन म रतार्य कौ ६ एत निक्यो ज चकोर न पृनिवनिटा मृ प्रहत 
स्थात परायौ। चारो आर हुत्ता दै गयौ ! एकमौव फ़ रहुच्या नै घहरनक 
पदगयान मू पार दिय; भाप्ररो मदलन खौ जवि गई! भवाद्‌ वारं बान 
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इटरवयू लवे के ताई दौरि परे। दूसरे दिना अखवारन के पहये पनाप वकोरकौ 
फट्‌ अह वाकौ इ-टर.यूछपौ। चदा नै जव ई समाचार पढौ अरुजखवारमफोदू 
देखौ तौ पूली ना समाई । बाएु पेसौ लयौ मानौ वे परिजन कूं ई सौमाग्य मित्यौ 
है। चन्दन एकं पाती भेज कं यधाई द्ई। चोग्ेर कू वधाई सदेन कौ मम्बार 
सग गयौ पर्‌ चदा कश वधाई सदेस एेसौ लमौ मानौ जयन परिजनः कौ ई वधाद 
संदे मिलो होय । वानं द्र सवस प्रलम छटक रघ लियौ । चनोरहूचदाके 
व्यक्तित्व पमन सौ मोहित हौ वू जानतौ क्‌ चदा एक नच्छेषरकीषोरीहै। बाप 
के पास सूवधन है तौर प्रभ्मिन कौ नामनए। फिरमनकू मनते चन पर । मन 
की बात मन तक महैव । मन ई मन वातटाय। याही तसिया दोनून कं वीच मन 
दमन विचारन कौ नाइवो जाइवो होवौ र्यी । अव चकोर एमरएकौ छातहौ 
्रष्नदानीषए री दूसरी साल म्ना गई। 


एक दिना चन्दा मै चकोर सौ अपनौ समह्यकं प्रपनेमन कीन्यया वह्‌ 
दर्द। चन्दन कही कबाङ़ेघर की हालत बरावदहैमर्है। चकोरनेचन्दा की 
राम कहानी सुनी तौ चकार कौ रूपान चदा माऊे म्नौर वढगयौ चकार ऊ 
आए्मीयता सौ चन्दा बु साहस वढाते भए कही, ये तौ आते जप्ते रह । देख जिनके 
नाए परे निनकं है गएघर। असर गए सर,खर दैगएुऊमर। वानैचदा 
कू ढादस्र वधाते भए कटी । सोच मई वित हानि कौ, जोन दोय हिति हानि। 
धन तौ बादरनकीषछायादै। भ्राती जाती रदै। 


इन बातनत चदाकृ बडौ चन मिक्तौ। चकोर केमन मएकभ्रोर 
सहानुभूति उमडोवदांकी गरीवी क्‌ देवकं पड दरूसरो मरोर चकोरके पास यदं 
वड लोगन क भौफर भ रहे ! अच्ये जच्ये अधिकारी रच्छ अच्वे धनी मानी चक्कर 
लमारहे। या वात्‌ सव जानतेक चकोर गर॑मकौ छोराहै यदीबघरक्ौदै 
पर नाद्व वारे सैम तौ ऊजरौ पच्छ दिखाई परस्ह्यौटै) याईसी रा 


दिना वारे घर पै अच्वे प्रच्छ फिरकया लगा रहै। या समज्ञौ वेटीवारेन ¶ बाकी 
देहरी क्षी धूरित्त डरी, 


चकोर की मयातौ चरला कातती वाके पासदो बौषा जमीन दही] कच्चौ 
घरहौ। कोऊ आतौतौ वगवेके ताईं कौऊ वैर नाई 1 जौ कोठ पर देती 
भई नाक मद सिक्रोरतौ। चकोर विन सवकी मनोदमा कू पठतौ.पर मनकी 
यत कह ना पातौ । वाकी मयान सिगरी भारचकोरपं दी डार राखौ। व्याहके 
ताई कद्‌ राखी "जसौ करनौ चाह करमे तौ नदी किनारे कीत्य हूमाजानकव 


जयारया जाय नरुं क्व उरक वहु जाम । काम तौततोय है जसौ तरू चादै 
वैमौ कर। 


१९३. 


चकोरकः ्िगरौ भार सौपि क वादी मया निस्वित्‌ ह, सै चार-दु # 
कचन करत खरो 


वात दू जानतौ। चगोरन सायो वान मयन परदद्न क वियेधम लम्ब वीदे 
भाएन दिए है म्ब श्रव दहनकेताः म्द फपायौ तौत्रायतान देदमौमारदिग। 
याघौ वान मनदई मन क्ष्ूत करलिया। वाफनौक्निरनय दाक मनतठ्कन 
जानैक्छ प्टुचगयौ? चाभू हू विवाह गयौ क घकार बा प्रस्तावद्‌ 
स्वीकार करतेगौ। 


चदा अपन घर मी वियरी हालतकू दरो] हर्वरमक्ौ सूप्यर्खो 
आमामीन की हालत खस्ता दै गर्ई। जा अपना पटनाय भरपारह्‌व कजएुक्स 
यकत । चोते वौ स्पया पूरी तरिया दरव गयौ । वहु महूत धारी भौत उमाई दै 
जाती तौ बाई तचघरकयौ ठर्याचल र्यौ योरौ उगाई पटढ्ी भेटटै जाद्र। 
चदावे परे दहायन कौ का चलई। पटते दुद्र मितो ता व्याह फौ बात मून्तता। 


चदाकं व्याह कं ताई काऊ हिल्लौ नाय सगरद्यौ। चाखमची भर्राधा 
एक श्रोर सुपया हुव जायेत दुखो हैत दूखरी भोर चदाकेन्याह्‌ कौ विया कका 
दती। चरम सदा दुख कौ वातावरन छायौरदेती। चदायादुख कू केववतानू 
देखतौ एक दिना वान अपन पिता कू एक पाती लियी-- 
पूज्यनीय परिताी 


मै नोत दिनान सौ धर ब वातावरण सौ धुटनकौ अनुभव कर हीह 
हान मामकौ वनौहू । भावन कौ उवौ स्वानाविकदहै। भ्रापन गरोवनद्‌ करना 
वाटिक भच्छौ कियौ है । चिनकेप्रानन कौ रच्छाकरीटै परका कियो नाए, कई 
वर सौं सूखा परि गयौ । मै देप रही ह आपका रूपया हुव गयौ है । किषानन की 
विया वठगपीदै। ये बिल्कुल टूट गए) कर्जा कस चुकाव। 


इतक्‌ विना स्पयान ॐ भेरे व्याह के ताईं भाप सामई पिकट समस्या ठाढी 
है। विना सूपयानमेघरको धस्भाटहै गयौहै\ विना ध्न के मानस की पृष्ठनाय 
रदै। श्राप जहाकहू जाप्नौम्दात निग्सहै क लौटौ 1 मोय कर बेटावारे देख मए 
है । मरौ कहवारदिखारौ हैचुकौहै। मेरेरूपरग गुनन की प्नोर ध्यानन दक धन 
कीनारध्यान दरहेदै। धनतेविनके फटे म्हीन तै सीदती भली भनाहै नही 
तौ भ्दौ सून जाए । याही सौ बात बनती भई टूट जाए । यारौजाप प तौ प्रभाव 
परर्हैहै मपह प्रभावपर। याएमै होठ्नसौ नाक्हसकू्‌ न लेखनी सौ लिख 
सक्‌ ॥ 

आप देख रहे है समाज की मागवडढगर्ईहै। अदमीकदो दो चेदय दहौय 
तौऊ गनीमत दहै पर यव तौ कर्‌ ऊर चेहरा अपनीजेबम रवं जव जसी जरूरत 
परबभौ चेहरालगाल। जिनके म्दौ लहु लगगयौ हवे वा विना कस रह्‌ 
सक । यह्‌ खवसमय कीबातदहै। जादेशम न्याह्‌कौब्राघार गुनन की बात 
वादे्मे अब दहूज ई गाधागदहै गयौदहै। 
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पर अव आपकू' वितां करवै कौ जरूरत नाणु । मने साविनीकौ भाति 
सत्यवान कौ चयन कर लियौ है । याम कोऊ व्यवधान नाय होययो । नाप तो अनुभवी 
हौ 1 श्राय ललना एक वार ई वरन कर । विनके मनके तमनामे तौ एक ई गोली 
होष। मैनेजो जीवनस्ाथौ दूढौ है,हैतौ ब्रु गरीव घरकौ प्र होनहार है। 
मीएय प्रथमपास भयोहै) एमणु महु प्हलौई स्थान पावगौ। ईमोय 
विश्वाह गयौ है) वाकी विचारधारा मौ मै सुब परिचित ह्‌ । बर दहन विरोधी दहै। 
माय जीवन थौ वनादयम गव कौ ध्रनुभव करगौ । 


्ापदुी नहो। ईना सम्वेक मै गरीब कं धर जाऊगी। श्राप 
विसवाक्त करं मेँ अपनौ भाग लकं जाऊगी। मयावापकम केसाधौहोय भागके 
नायहाय। आप याहु वात्तकौ विवि करियौकमै नौऊरेष्ौ काम नाय 
कृरूगी जापौ प्रापक प्रतिष्डाक्‌ वद्टौलग। मै नो जीवन साथी वरन कररही 
हरू जाति, धम ऊच नीच, गरीवअ्रमीरवे भेदभाव सौ ऊपर उठगयौहै। भैने 
सुकमनी व नाई छृप्ण वू पाती पदाय कै जपनं हवे वारे सायो सौ समयन पा लियौ 
है। याक क्षमा चाहु । माप अनुभवी हौ। ्श्रापक्‌ अ्रपने दु सौओौर दुी 
ना करनौ बाहू । वस्तस्नापकौ समथन चाह । 


भ्रापरकी प्यारी बिटिया 
चदा। 


चदान पाती लिविकं चोखे की डायरीमे धर ददइ। नपने मनकी विथा 
कागभन प उतार २, जपने कू हत्कौ अनुभव क्रियौ! हा, भय जणूर हतौ क पिताजी 
कहू नाराज न हैजाए । प्रम्मा जरु दादी कहू करमननंन फोरिे लग जाएु। 
चाहतौ यही केप्तवनकौ दुखद्रर्टैजाए पर कहू उल्टी नपरजाएु। क्हूदुष 
भरन वढनजाए्‌ } परमन कीवात कू, मन की विथाङ्ू चदा कय तक रोकती ! 
क्व तकघुटती । वाने सची एके दिना जौ हौनौहै वाएुकर क्रकद्ुटटी 
पाञऊ। 


चो जव अपने कमरामे प्रायौ प्रर बान डायरीम क्छुनिकेसे भए 
कागज देखे तौ डायरी खोलिबौ शुभाविकेहै। डायरी द्ोलिकं दीतौ कष्ट विये 
भए कागज दीखे । तम्बोधन पिताजी क्‌ अर नीच नापको प्यारी बिटिया चदा! 
चय समज्ञ गयौ चन्दा ने जपनं मन कौ वात पाती के माध्यमसौकहीदै। चोषे एक 
सपाटरमेह्ीपाती क्‌ फठमयौ)। 


मनक विष्वा नाभयौ। मन नई मानौ। आखिन नमसक, म्हौप 
हाथ फिराक धौरजसौ धीरे धीर एक पोत फिर पातीकू्‌ पड ग्रयौ! पकं वडौ 
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अचम्भौ भयौ । छोरी के सृसन्ञे भए विचारन नै वाक्‌ छ्कक्षोर दिपी। एकं पोत तौ 
वाक्‌ लगौ मानौ वाक दिल दिमामकू्‌ लकरुबा मार गयौ होय} मन में उवत पुथ 
मच गई । मायौ पक्रिकतंवठ ग्यौ1 चदाकी वात मानी जाए तौ कत मानी जाए? 
सेमाजधूभू करणी । लोम ताहनेदद कंमारद्विगे) गल-भिरारेनमं मिवसवौ दभर 
है जाद्गौ । लोगन कौ हाय पकरौ जा सक जीभ ना प्रकरी जाए] काऊ नदैमौ 
कोठक््ू) 


चोषेक्‌ याद श्राईणए्म्‌ घटना। कोटा वारे बालद्िन बै छोस भौम 
ने मैया वापनकी चाते नाय भान कं नपने मनचाही श्रपनौ जाति की छोरी तेव्याह्‌ 
केर लिमी। व्याह तो चुपचापदै गयौ प्र धुनका फजीते भौत भए । मया विन 
परैर धरसौ निकास दियौ। श्रव श्रषनौ बहू तं लकं अलग रह रह्यौ ह । षस 
मत्रीन्याह्‌ कर लियौपरष्छोट भयानके व्याहकी गल रोकं द्। समाजमईदेसौ 
ेियर है जाए देविकं सव गाहनं रक जाए । जब जव नौम बे छोटे भयान के व्पाह्‌ 
कौ चरा चग्रई ओर ई वातत मानुम परई तौलोग विधके जत! याबातकू्‌ 
चते अच्ठी तिया जानतो । दोनोपष्ठनन्‌ एते व्याह्‌ सौ गरीवन कै रस्ता बन्ददै 
जाएं । 


याए दूरौ भोर दूरौ उदाहरण याद जायौ 1 रये के छोर) भणोक नै 
अन्तर जातीय व्याह किमौ\ छोरी तो प्रभु गग कौ सरु अशोक वामनदहौ पर दोनोन 
कौ व्याह बडी धूमधाम सौ भयौ । दोना पच्छ सुधी । दोनोन कौ मन चाही भरई। 
फिर चो ने तुलनात्मक ठग ते सोची राधे अर प्रभु तौ देख के जाने मातत भान्सटेष 
विनकी गिनती बडे स्लोगन म होय । बड तौ जो चादै सोकरसक्रं। कही कर बड 
करं सौ लीला, छोटे कर सो पाप । चिनते जपनी वरावरी कै करी जा सकत । 


यादी तिया चोेके मनमे विचारनकौ तातौ सलग गयौ । मन भौत्त 
भारी दै गयौ, नीद उचट गरई। विचार आयौ सयोगिताकी नाई प्रथ्वीरान की 
मूरति पै वरमाला ठार दई तौकाहोगौ1 याविचारने चदेक श्रौर ्षगमार 
दिमौ1 अखीरमे बासौर नद रौ गयौ वान राधाकू्‌ जगायौ। रधा कू जयाम 
कं एक सग कौ कहौ जाए याकू त नई कर पायी । इत एत पी बात करी पर 
राधा सोगासूती कणु खमङ्च नई पाई चावे क्व तक आय वाय खय करती भघीरम 
मुख्य बात प आयौ 1 चन्दाङ्ती चिट्डी कीवातकही1 साधान चिट्टी की कत 
सुनीतोनीददह्वा है गई1 श्रव वाको स्ममम भाक चोचे नैनान्‌ चौ जमाथी 
३। सधा सुनत पमं चौक परो ! वानचदा बौ चिद्ढो चू सुननौ चाह! चाहे 
ने रोसनी वरी! घोर धीरचदाकौ लम्ब चौड़ी चिट्ठो वाची । षिव्ठी नुक 
गहरी चुष्यो छा मई । मौन तारो राघा न~ 
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“मै तौ पहुल ई कहती पर तुमने कषु, ध्यान ई न्द दियौ, अबे चोप नाक 
कटगी ॥ ==: 


चौ नाक क्ट्देकीकावानहं? 

गौरका नाम उजागररहैवे की वात है? 
* भाई दुनिया मे न्नव मरिजहतौहै र्हीं 
* लवे मर्जि करवे वारेन कौ नाम हायका? 
“नामत होय चाए नई होय, कामतौ है जाए । 
“ईतौहारकौ नामि हुरिनाम्‌ दै!” 


"्यघातेरी ईभूलदै। लव मरिज मे मन चाहौ जीवन साधौ मिल 
जाए ।" 


"लव मरिजं जिततेक जल्दी हौय वितेक ई जल्दी टूट जाए । जए दिना तलाक 
कौ कहानी अखधारन मे छै । भावान म करुयौ गयौ व्याहक दिना टिके पाव । 


“मे तलाक तौ विनेन्याहन महु देखिवे कू मिल जिन व्यान क्‌ मवा 
यापर बड़ सोषु विचार वु कर। 


“मजी वा पष्ुमा हवा कौ ची वक्षान करौ जहा की बयरवानी पने धृर्रारेन 
न जब चाहे त्व दुधमेति माखो कौ नाई निकार कं पक दै । हमारे यह्‌ कौ स र 
बहा? मयावापष्ठोरा मू प्रोच समय कं कन्यके अनुरूप चुने। फिर सगाई ते 
भ्याहलौः गोओ मेग्चार होय विनते प्यार की गाठ टेसी षक्कीटै जाए 
कं दोनो एक दूसरे कूजिए मरे। छोरीक्‌ पति नाराध्यहै जाए्‌। परमेसुर दै 
जाए । पतिहूपलली कू नद्धागौनी। दो दहे एक प्रानहै जाए । दौनां जीवन 
साथी बकं जीवन भर्‌ सगृ जीर्वन वितात्र ।” ५ 


पर भवं का ्िपौजाए। एकतौगठ म पदवरा नई | दत्रे जहा कह 
जाए महाँ हमारी गरीवी कू दैखिक वोऊ वातरं नाय कर । 


तौ कौ गरीब गुरा ईदेख लेभौ। चाररौटी की ठौरपर एक रौटी 
दकौ हायनजोरध्मि। 


तुम रोपर गुरा की वात कर रही ही । आजतौ वदा वारेनके म्हौ 
फट रहे दै । काऊकीष्ठोटीसी ह्‌ नौकरी तगगृदहैतौ वरह लान ऊ सपने देख। 


तौ फिर चन्दा जाएदेखण्दी है कौनदहै? कौन जतिकोहै? मेया 
चापक्नहै? धरप्ररोहैकनाए 2 खव कष्‌ देवनौ परय । 
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मरी परमेमुरी चिट्टी म सिगरी चात साफमाफ लिख दई जहा छोरा 
होनहारदहै भविष्य उजरीदै म्दाफिर धरपूरे छानषछपरिया दपिवम का तुक 
है। चोखेदीवेदीन चोप ईसोचीषहै। वखोटकौ वेदीनाए " 


"भाई जाति पाति तौ देख लेनो । काऊ जाने जात कौ भयौ तौ मौहल्ता 
वस्ती म कोऊ वोतन हू नई देगौ । जात्तिमते बाहर निकास दिए तौ जीनौ दूषरदै 
जआहइगौ 1 


अव दून यातन कू चदातेतरुकरियो) मै हृषछठाराकौ अतौ पतौ पापं 
जघ परताल करुगौ। परदेख, अव जांतपातकेदषिनि तौ लद रहे" 


घनी रात तक चोते अर राधा बातचीत करते रहे । चदे म जपनं मनकी 
बात कहै मन को वोज्ञ हत्कौ कर लियौ। श्रव राधा कौ मन उलन म परि गयी} 
काकी नीदं उचट गह । रात भर करवट वदलती रही । कव अपनी गदीनी कौ न 
केवऊ चदा के निह्च कौ विचार करती । साचिवे लगी कवभोरहाय प्ररक्वच 1 
सौ वाते करी जाए। 


कालकी गतिकाऊ कू र्कनार्हु। हा विपत्ति मेफपे मासक लग 
कै सम धीरे धीरे निकस रह्यो है । परदा पार करवौऊ ठेसौ सग॒ मानौ प्हमडषार 
केरनौ पर रह्यौ होय । सुखद जीवन वितावे वारेन के हाथन मतेममवारू कीरेत 
की नाई चिसकतौ सौ दिवादे। राधा रात भारी पर गई। राधाम सौ 
पहल उटिक काम काज माहि लगगर्द) वूतन ते काम म लगौ जरूर ई पर मनं 
चनदाम ई उरय र्यौ । क्बचदा जगं क्व बातन कौ अरध दकं सकट दूर करू । 


चदाजैसेही जगी, राधा लपकी। नीर दिनानकी ठौरमयाू्‌ बदली 
सी देखिकं चदा समञ्च गई वि चिद्ढी की करामात है। पिताजी सौ छनक बात मया 
तक ्रागरद। चदाह तयार है गई। नोखरीमेसिर दियौतौ मूसरनतेक्राडर र 
यायोकहौेल पेटकू जयौ तौ लफावेते काहोय। अव राधा अरु चन्दा क 
बातचीत प्रारम्भ भई-- 


चदा तनै अपने पिताजी कू तौ चिदूटी लिख दई मोते कष्ट ऊ नदं कड) 
अम्मा भय सिज्ञक अर सकोचके मार नाय क्‌ पाई1 
“ फिर इतेक लम्बी चौडी चिदूठी लिखवेमे ४. 


हों श्रम्मा कषु वात एेसी हाय जिनैम्टौतेनाय व्ह धावै विन लिषिक 
सुविधा सौ वत्ता सक । * ॥ 
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भ्प्रवेटीजाषछोराकू्‌तुदेवररईरहैःवू कौन जातिकौदहै१ मैया वापर क 
नाय? कदांकोर्हवे बाग है?” 


“मम्मा, भव समै वदल गयौ है श्रव जाति पति की वातसोभागयदे। छोरा 
सुयोग्य हानौ चदए । मेया वाप कव तानू कौन वै सगी होय । हँ मोय इतक प्रतौ है क 
छाराकौ नाम चकोरहै।वीषएमदैपश्चायौ मरख्जवटएम ए मेऊटौप नावगौ 1 


"कहा कौ रह्वे वारौ है ? इतेक तौ पती होयगौ ? 


“चँ नई डीग के पास श्रञगोंवकौ र्वे वारीहै। धरम मयाईमया है। 
घर पूरौ कषठ नो । गरीय हालत है । चकोर श्रपते यन प ठाडी है1 अपने भपप 
र्योहै।"" 


“पर्‌ विदिया गरीव के धर जादवेम 1" 


भ्वौगरीवकामासर्नोँय होय । नीयत ठीक हौनी चदए्‌। ट्मञ तौ मरीव 
है । लच्छमी तौ आत्त जाती रहै । फिर गरीवके घर जादवमका चिताकी वात दहै। 
गरोव के धर जाइये मतौ सौभाग्य माननौ चद्ए ! जो अपनी विदिया कूः भ्रषनेत ऊवि 
धरन माहि दै विनके षा हात होम, वे काऊतद्ुपे नोय । छोरीन फी कोऊक्दरऊनाय 


यर) वाएतो धर की नौव रानौ समक्षं । वार्‌ रें दाव क राख मानौ जड रीद गुलाम 
होय । ठोकरन मे दुकरारवं 1" 


“पर तोय विस्रवाष है कं घकोर विना देहज के तोय स्वीकार कर लगौ 7" 


“भम्मा, वाके विचारन सौ भर वाके मच प भाषनन ते तौ मो पूरौ 
नरपौ है॥ 


^ विटिया, मच पै कहौ भौर वात है जीवन म उतादिवौ नौर वात है। 
हषी के दात यादव कै प्रौर होय, दिखाद्व के नौर दाय । ' 


“नंप भम्मा, चकार कोऊ दे्ठौनतानाएु जोव कृ्ठुनषक्र ङ्ष्ट्‌। बाकी 
कयनी कटनी मे मेद ना ब्रूत गुड को पुजाहईै बादरभीतरते एक सौ। वारौ 
सादा जीवन उच्च विचार वौ सवक सुहव । › 


चेरी मर्जी विटिषा, प्र खाच समन्त फँ क्दम उठाद्यौ, क्हूषएगोनष हाप 
प पीठे युका फजीते दाय ॥' 


* जम्मा, काम तौ योच समक्त ङ्रगी प्रभागततौ काऊ फो पयानाप 
पय । राजा राम पौ साधि व लगन धरो प्रर तौ वन-बन भटग्नौ परौ वारा, 
दमयती कौ दिपदा श क्पादाहू तद्ठिरीनाय।+ द्मासौधमद्ै, वरम स६। हा 
यम कदवम काम विगर रष्ठोहायनोवुदिदू नदं वियरनदे। 
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विचियाके इन परिचारनबू सुनिक्‌ राधाकू्‌ नरासौ है गयो क चन्दा पक्क 
पैराएनपहै। चदानहुराधाक्‌ परो भरोसौ दिवा व्क भाग्य जपने प्रनुरूप 
गति भर्‌ मत्तिदे। होनी वडी प्रबल दहोय। वहीहै, "करम गति टारेनायटर। 


्रवचदाकू चिता परी जपने सपयदू साकार करवेकी। क्हदबौ 
आसान है पर क्रिदौ भौत क्ठिन। जाकटिनारं चदा के साम्ना रही बात्त 
ज्यादा कटिनाई चकोर वे सामई अवेकी। एवतो वाके ताईं एकतएकऊचधर 
चं, जच्ये पद्सान वारेदोब्‌ पडो दैर्हे। निदहोरे कर रदै। दूसरे जाति पाविकौ 
जवर्दबाऊकू पतौ नाई 1 चन्दानतौ ्रानजातम व्याह करव वौ निरय कर 
लियी पर चक्र जानजात कू स्वीत्रारकरलगौ, ईवडीटदीखीरई। खरचन्दा 
मै चकोर सौ साफस्ाफवात करवेमे ई सार समन्नौ। 


गर्मीनि के दिनाहे। द्ुटटी चल रही । किन सलगतौ तौ नसानी सौ भेट 
हैजती। यासौचनदान पाती डारकफं चकोर कू भरतपुर बुलाइव को निह 
क्रियौ 1 पाती मोल मोल लिवी गहे । परपतीकौतोर यातरि कियौक रोटी 
अऊम वायं तौ पानी भरतपुर नादक पीव । 


पाती क्‌ पाकं चकोर की धडकन बढ गर्ई। वान भरतपुर जाद्वेकी अपनी 
मया सौ पृष्ठी नौर फिर हडवडातौ भयौ सधौ भरतपुर गयौ । पाती का मिती मानौ 
विल्ली के भागनते छीकौ टूट परौ होय । याके पहल चकोर वाके घर नाय भायौ, 
पर बाए चन्दाफे धर कौ प्रौ तौ पतो हतौ । च-दावाकीमेह्‌ कीसी बाट देव 
रही। चकोरकं आते ई चन्दा, चदाकी नाई खिल उढी। चन्दाचकोर कू 
वठक मे बेठाय कँ जआवभगत कौ वात तौ भूल गई पलै अपनौ पाती की बात 
पुछ बटी- 


भ्रापक्‌ मेरी पाती मिल गई होगी? 


पाती नङ मिलती तौ चकोर चन्दा के पाप चौ जती । चकोर कौ भइनी 
इ पाती भिलिवे क प्रमान है। 
*ईमेरौ सौभाग्य है कुया प्या के पाय नायी है। 


चदा याम निहव करव वड कठिन है कौन कषा है ? कौन प्मासौ है ? 
हा इतेक बात जररदैक चकोरतौ चदाके पास ईजाव। 


जाप तौकविकौ सी वानी वोन रहहौ कौन कुना है कोन प्या दै 
याकौ उक्तर तौ मनई कर सक । 


श्टाजो तिद्रौ मन कद रद्छौ है बु मेरौ मन कहं र्टौ दै। 
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चदा वातन मे ईतेक वहु गु क यारौमीठौ पानी कौ ऊ बातभ्रुल गई! बर 
भगी मगी भीतर गई अरुठडौ पानी लैकं पौनकी गिरसौ लौटिकंमाई। चदाके 
पायन म पस लग रह । पाव धरती प नाय बहर रहै। रोमरोम हसरह्यी। ठडौ 
पानी सामने रखत भए बोली, 


* चाय पिओौगं क्‌ सरत 7" 


जव तके चाय वनै तव तक सरवत्त ई पी लिगे ।” कटुकं चकोर खिलखिला 
उठौ1 वातं ज्यादा विलधिलाहट चदा नै विखराई। देसे परिहाप्र कौ मधुर पान 
करते भए दोनी अलौकिक सुख म खो गए ! चन्दा एक पोत फिर भीतर मई । 


चकोर चदाके कमरा कौ साज सज्जा कू देवती रह्यी । पौराणिकचित्र 
ख्ये भए 1 एक भोर खकुन्तला की विदाई कौ चिन टय र्यौ, जामे कण्वे रिसि कौ 
आस्म दिखाई पर र्यौ । एक भर कुन्तला नन नीचे किए सासरे चलये की तयारी 
कर रही । हिर्नी नँ अपने म्हौते वाक पल्लौ पकर रायौ, लग रही पुछ रही होय 
“परदेसिन वनै क्हाक्‌ उारहीहै? एक ओर वेलन वं पल यर रहे दूसरी नोर 
सक्न्तला के ननन सां जासू टपक रहे) कनिम कण्व दिसि आम वहा रदै। चकोर पसे 
भावचित्रिकू्‌ देखिकं भाव विभोरदै गयौ। मन ई मन सौचिवे लगौ जव हिमालय 
जसौ रो परं तो सासारिकं जीवन कौ दन करिवौ सुभाविकदहै। चक्र की टकटकी 
चिन माऊ लग गई। चकोर फिर सोचिवे लगौ, 'सपनौ देख र्यौ हु क मनकी 
भावनान क्‌ टभौ भयौ देव र्यौ ह । जो भीतर है सौ बाहर दै! राम जान का हीनौ 
है। त्वद चदा सरवत के गिलास दर मे खनाइ कल गाई। ~ 


धीरं धोर सरवत पीते भएु चन्दा अरु चकौर वततरामते रह्‌ } 


चदा चिदट्ढौतौ दतै नेजी, मानौ कोऊ आपत्ति की पहार टूट परौ हौय पर 
अव कचु ठेसौ वातत मालूम नाय पर रही । " 


“आपू तौ मालूम नाय पर रई पर अवद भाषक्‌ वताईक्वदै। जव 
सुनोगे तौ मान जाओगे । 


श्तौ वतताभौना मेरौ मन तौ जवते पाती पराद्‌ है तवईते धुकर-पुकरकर 
र्यौ है। तिहारे होक्न प दसी कूट रइ है 1 


ईदी तौ नापक्‌ देखिकभ्रा रहीदै, मनकासदा एकसौरहे। जव 
मुख को वात इय लग जाए तौ मन सिगरे दुख दरदन न भूल जाए । जव दख की 
पल्नौ भारो दहै जाएतौ सुख क्पुरदहैजाए। देते तौ राजा राड है रागतिलक 
कौ बात सुनाई तो सुख कौ रेख ह दिखाद्‌ नई परी श्र जब वनवास की मुचना ददतौ 
रचमाय दुखनदई ज्यापौ 1 समरसता कौ भाव हम साखार्कि जीवन म वहा? 
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"चदाराजाराम हतौ हमारी तिहारी तिया जमे। हमारी त्द्धिरी 
तस्या बड़ भए 1 हमारी तिहारी त्रिया सेते-कूदे, हसे हसाए । हा विनम ज्यादा 
गुनं हे यारी सौ विन्न दुनिया पूज । हमे यादीकौ तौ अप्पा करनौ घदएु। जितैक 
मासक समरसता कमै अभ्यातसी है जाए वितकई वाकौ मान वदृ जाए)" 


या भम्याततकौ ईनौ्षिगरौदेलहै। ई जभ्यासका बातनसखी है जाए” 


“ठीके चदा, अच्छे कामनमे मन लमाव वे ताई वार वार अभ्यास करनी 
चद्व । इ कष्ट साघ्यतौ है अस्नम्भवनाए्‌ +” 


“मप्तभव तौ कू नाएु कल्पना सयित के वल पं सही दै जाए । सवित नई 
होय तौ ढी पर जाए 1" 


(चदा, जीवन दरसन की वात ई करती रहैगी कै जाके ताईं बुलायौहू वा 
वात्तऊकू्‌ वत्रायगी। 


वात अबद वतानी वाकी का? मरेधरकोसिगरौ सामान आप सव 
वात कह रह्यीदै। मै समन्न रही हु जव कोऊ वात कवे की नाय 1 ' 


"चदातु प्हैलीवुस्ा रदीदहै। मै जाननौ चाहु स््यौह कमै चौ 
बुलापौ हु ? 


"तौ सुनौ एक पोत भारतीय समाज म॒ दहेज दनौ साधकहै' याविसम 
बाद विवाद प्रतियोगिता भर्द। यादहै ना?” 
"हा ख्व याद रहै1 
ता समे भापने दहेज के विरोध मे जो विचार रखे विनकौ याददैना? 
हा, बिनकी हू खुब याददहै। 


मैन मापतेवासम ईक्हीकयं विचार होठ्न तकई टैक जीवन म 
उतार जाद्रगे 2 


॥ 


बाहू कौ मोय खुब यादहै। 


तौ अवद्रू सम अ मयौहै। अव कथनी श्ररूकरनी कू कसीदटीप क्सवे 
कौ सम ञापके सामडदहै1' (4 
चन्दां मन जौ कही वाएु अव ऊ दुहरा रहौ ह । सम भनददै) 
जव सरमे मदेम क्डदेरीहै। नापकोषएम ए की पढाई पूय भई।” 
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"पृकृाईपूरीतो फयरऊदेई नाप सष \ दर प्टके ताई पढ़ाई पूरीहै जावे 
पोर जाय | नवत्तौ जद तक छाय जपने पामन पनई ठडोरहै नाएतव तानू 
कत करिवो विरथा, 


"प्राप्‌ पामनपैठाडे हैयमकादरोहै। पनेर तौ चुचाव्रिगे ई" 


याही भाणम्‌ तौ दुनिया रिकोदै परर नव मेरे घामई वस्ेम्हौफारे 
2 नानौकरीना चाकरी, नाघरना पूरौ, नासेतना व्यापार ! फिर वता, 
नो के विना बोरिया तसलठ्म लढा करवेम कौनसीतुकदै 


स्जजी जाप मपने मन म विततेरुक सकुचाओ पर मायके ताई तौ जनेकन हाव 
८ रहे ह \ नापवो प्रिन्छा परिणाम आवे कौ देर है । जापको पहलौ स्थान आयगौ 
यूनीवरसिटी नापू हापा हाच तगावंमौ । 


""बन्दातुतौ बडोभोरीदै। भणिषी वात कनन जानीदहै। पहलाज 
स्यान नई भापौतौ कोऊटका तेर नाय पृषछठनौ) फिर यती चदकामत 
नौ परमो । देखना रही वरोजगारी सका कुगतिदै रही पढे लिखे स्व 
री चाहुर काऊ मेहनत सीं पमाय हे पादवौ पसंद नायकरे। नौकरी लम 
; वसया फिराकमडोत। नौकरी लग जावे वे पौष सरकार के मेहमान वन 
{1 भूछनपत्तात्र दक खाने जर गुरव ।' 


भयायातक्‌त्तौ यै सवीर देपरदीहु कोचेजमई देख तेप्रौ कौन 
मक पदाता 
“ चन्दा, सबने कौ आखन कौ पानी उतर गयौदै। जव विना पढएु काम 
जाएतौ चो पठ़ावै १ उरत्तौ सदन मौ निकस गयो +" 
परं दसुरते रयै वारे कम करये वारे जव ऊ हतं 1 


“चदा दुनिया मरते नई होयरौ धस्त कस्त टिक । हमारे कोनेज म 
प्रजो अपने कामतते काम रख । पदी वजते ई कच्छा म माव । यादी सौ भरतपुर 
स्व लोग विके धूत गीत गावे? 

"सर्माजीक्‌ तौमै हू जानू जो दूयूसन केर 1" 

ष्टा व ई दूमूखन चारे समाज 1 टमूखन तौ कर प्र कालेज मं हु सुव पडा । 
दसन करवो कोऊ वुरौ नाय । कोऊ पाप नाय, पर कर ईमानदारी सौ } सर्माजी $ 


ञे ते ई मेहनत करं । मेहनत नई करं तौ कौन दिनकं पास फटक । सव चमप्वार 
" नमस्कार करे 


“जाप का बिनतते कम प्रिे \ प्रोफषर वनते ई हल्ला मच जाद्गौ \“ 
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मै किर कहुरष्यौह, जागेजापरे वारे समरे प्ि्ैमं फदबौकहूक 
यसकौयातनाय। भैएमरए मेटोपररगयौतयर्ईपष्टूर्द्‌ सदूमौ।" 


"भप परतर तव कदर्यो मै तौ अवई नरिस्ववानी कर दडकैः नपण 
नानौगे ।' 


"चदा बात साची भदूतौ तिदारम्दोम यो नष्र 1" 


शमे तौ पोच पी नु गी पहतं माप मोय वचन तौ देभौ। मेरे पिताजी 
की गरोवी की कहानो जव उजागर दै गह्‌ । कवहू यापर पतै पठती पर चार्‌ 
सालतेपररीसूयान दमारो हालत खस्ता कर दई। नव पिताजी षर भग्र 
क्‌ क्सेसेचरट्‌हैवेरई्‌जा 1 विने साम मरेम्याद मौ सवातह्‌। नम्मा भरं 
दादीयादुपसीं भराधी रद गड दै) रये आपक विचार सीं प्रभावित क नपनो 
विचार सगरे घर वं साप स्यदियौह। नगर घ्राप जानौ प्रर जापरकौ काम ।' 


च्बदातृ तौ भौत नाय बढ गई है तन जाति-पाति पटी नड । नात-गोत 
बचाए नई । मरौ घर धरौ देपौ नई । मरौ वरिवार जानौ नइ । मेरी माती दातत 
देखी नङ । मेरौग्रौरतेरौकामल? कौ राजा भोज, कहा यू तती) 


“चौं उल्टी यगा वहा रहे हा? सम्बध ईट चूने सौ नाय होय, सम्बध रोटी 
सौं नाय होय, सम्बध भादमीनसौ हाय । समक उल्टी बयार वह्‌ रदीहै। नाज 
क्ल नाममय सम्बधकू रोटी, क्पडाअष्मकानक्‌ स्थानदरहैह। इपयातसव 
चीज खरीदी जारही ई। रुपया तेद सम्बध खरीदेजा रेह । समसदारमा बातत 
क समस।, वेके कु्माकी मादी वुजाम ईलगजग। जो सुषया३े, वाएवेदटी 
वारी ब्याह्‌म पूरौ खच कराते । नोन नोन वह्‌ जाए राई राई रह जाए । दुसरी वात 
जो जातिर्पाति नाते-गौत की मेरे सांमई रावीदै। ये सब हमारेई बनाएभषएरह। 
येकं उपरते वन कंर्नांय जाए। 

"चन्दाजोतुक्ठरहीहै वरु बावन तोला पाव रती सही दै। “जाति पति 
पूछ नई काद हरि कौ भजसो हरि को होई म तिहारी वात कौ समयक ह । मै 
तौ समाजकेयाकोढ कू शुद हाथन सौ जर मरि सौ उवाड दैनौ चह )* 

"जब तौ आप अकेले हौ, जव हम अर्‌ याप दोना मिल जागे तौ आपरक्‌ 
नौर सुविधा भिलैगी 1' 

चदा, सुविधा सौ कामर्नाय बन । सुविधा सौ मान्स भौर आलसी होय । 
मा-सकेमनमकमकी जाग लाग अस लगन चद्एु फिर त सलिल जपने आप प्त 
भाती जाए । 
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भ्जापकौ वतक मै काट नि रदी, प्र मेरो मतलव दै, साध्यकेपाप्रेके 
ताईं साधन हू नौत जरूरी है।" 


“चदा जव मन म लगन होयतौ साधन अपने जाप चुटते चले जाय । 
महात्मा माधी के मनम लगन हती तौ सव साधन श्रपने आप जुटतं चते गयं । अपने 
आय माजि जाती गई मुनौ है क नाप जद चाह तहां राह ।* 


° चिल्दरुत सची बात है, याको पुष्टि तौ वागा तु्तसीदाष नैह करी 
्भसिमिट सिमिट जल भरा तलावा जिमि सद्‌गुण सज्जन पहि मावा ।* 


भ्वसतौश्कमकी लगन हम तुमदोनोके मन मे हौनी चाईए । 


श्याहीवातक्‌तौ पै दुहरा र्दीहं। जव एक विचारधायकेदोमाष 
हैमे तौ वातत जल्दी पूरी होगी । काहू न कहीहैएक नकेलीदौ कौ मेलौ। एक नीर 
एक मिलिक ग्यारह होय । नव तौ आपव स्वीकृति चष्टे । एक पथदोकाज हुगे। 
हमारे परिवार कौ सिगरी यन्न हू हवी है जाइगौ । 


च्वदा मोयचौलजारहीहै। ईतौमरोसौनाग्य होयगो 1 चदा" जैसी 
सच्छमी मरं धर भावगी। मरं धर म उजेरौ है जादौ मेरेसोए भागजाग 
उषिते # 


“अच्छी उल्ट बास वरती कू लाद रिए्। ग आपसौ तक नाय कर सव्‌- । 
वादं विवाद प्रतियोगिताम हतौ आप भ्म रहै। फिर वातनम, मै नापसौ कस 
जौत्त सक्‌ । 


° ई अ।पन जच्छौ हवयियार चलायौ । तरबार वेवार ते कोऊ भलई षच 
जाए प्र पलन की मारतं वचिवौ कठिनहै। अव हुमारे पास कोऊब्रांवर नए 
निन आपके सामई परौस। हां इतक जरूर हैक अपने मया वापन सौपृछलेनौ। 
भागे वचिक फिर पष्ट इटिवौ नई चडइए्‌ । 


“द बात तौ मायं वहनी चद्व क एप अपने मैया वापते पूछ लेभौ\* 


*चदातोयईऊनाय पतौ कै मेरे आगे पी मैयारईमैयाहै। वषती 
मोम गरादीमईषछठोडिक्‌ चलौ गयौ। मथा ने सियरे ्रधिकार मरे ई ताईं सौप राखे 
ह। हा इतेकजरूरै मयाते ज्यादा मामहे गमक बात जरूर जरूर माननी 
परे। गमममासर गांवकेतर्दिहोय। मामिकीवातमास कीहाय। मा-सकी 


चातव कौ बात होय । 
; 


भ्याकामम माम जाडौश्रायौ तौ फिर कसे बात वनी ? 
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मामि वारेनकूः समन्लागौ परेयौ। गौमके सोगनेूः विसवासम्‌ तनौ 
परेगौ। 


"श्रयेव्चु श्रौर पुता करनीहै षो णर लेन्तै। पानी पीके जादि पुनी 
सोभानायदे) दूतेकत्तौ ध्यान म रधियौ कं हम जाति स वादृरई बामन ह+" 


वामन तौ हम्ह फिरतौ कोऊ क्थिनाई्‌ की वत वाय} वेसञ जानि 
पराति गौ वातश्रवतौ दूर) इम सवषुकरह तन्तौ कही ईै--गाति पति हमार 
ईवनाए्‌ भएहै। 


्नेंतौ कटी है, परर श्राप मानौ जब हौ \' 


जरे हम नह मानि तौ कौन मानेगौ ? हम पड लिख कक, इन समाज की 
कुरीतीन म समाज के ठकोषतानं नै नेद मिटा नौ कौन मिदाविमौ ? चु स्वतत्र 
भारत की रचना कौन करौ ?" 


त्ती फिर वात मायं उद? समस्थान, विधि विघानकौत्त करिवौ आपके 
हाट)" 


चदाजो काम तन मोक सौपा है वार्‌ य जपनी परी मध्य सौरी करिव 
कै परौ प्रयासर्केरूगौ। जोभारमोपौहै, वाएु उलाइव की परी कोसि ब्रह्मी । 
जाजुनाकू मेरेकधानपरत्दौरहै, बातेमै कधानद्‌ डूम! वदनं कष 
चरावरदोय। ईतौनष्‌ युग के मनवते छारानकी वाति है क गाडी कौ प्यानं 
राड कौ चर्या चलतौ ईरटै। 


चदाकू पूरौ भरोसी दरक, चकोर श्रपने गाम लौट नायी । चदा मै चन 
कौ माह लद वानं स्षियरौ किस्छा मपनी' मयाकूः सुनाय ल्वी । राधाया बर 
चुः सुभिक वड गयुस भदक चनौर वामन है पर एक सका षर केर गई क वामन कौ 
वाव वमनन के सग सम्बध नायहाय। कू चकौरकी मयान ई वातं नरं मानी 
तौ खव गुड योवरदै जादौ) चकारणार्यामम रहैब्रुयावात कू दर्षी स्वीकार 
करणो? रह गमने चकोर दवायौत्ता बात क्स वनेम? 


राधाजवदइन विचारनम तरर तनईद चोखे वार सौ भायो। वनि 
चकोर कं यास्ये क वातत सुनी तौ भारे पतामो ) मोपिव सगो, “कट्‌ भ हतौ तौ 
छोय भली तदियाँ देख ततौ । दो दो बात दै जती । मन भरजाती+ फर्स 
नै समायो वात वन मरईत्तौ सौनं मसुगध समननौ! 


चाषेने जव षक्येरकी परडई सुती तौ वांछ दिल गड + सोचे लगी 
नेमे हाय ब्टरं तारी हैपर वाद्‌ ई परदोक्ला याद द्मयौ मेव मयौ तव 
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जानिए ज्व चापीसादहेय। व्डेदरुठ व्ह गएई, दहरीषेती व्याकन याय जव 
जानो जय म्हातिर वएु", कान वरी तक्हीक तेरौभेयानायौ दै, वान कटी 
भनार्ह्‌तौ भौत रही, प्रर जव भुजा भरकं भट लुगीतव जानूगौ। सोद चोे 
नक्टौ माटो मडलग जाएुत्तवहै। मखखरानपरतते भष चौ लद जाएतवदै। 


विरोध फे सुर 


भरतपुर ते चकार सीधौ जपने गाम ऊ जायौ । मन कवऊ मौन नाय रहै। 
वाम तौ विचार कौ ततौ मतौ जातौ रै । ताने वाने पुरते रह । मनऊ ती एक सागर 
तेकमनाएु वामे विचार फो लहर बनती विपरी रष । भरतपुर ते ॐ तक नातं 
समैबनदाकौ खूप नरुब्यवहार चकारक्‌ क्वकयोरतो र्यौ । चकोर ह्‌ तोहाड मासि कौ 
पतला हौ ईट पत्थरकौ तौ हत नांओ। जा कछ सुनौ मर समल्लो दैखौ नरु समयौ 
वाको प्रभाव परिवौसुमाविकहौ। चदाफेरूप केसामईंब्रु सुर प्रयौ। रूपकं 
सा वाक्रौ विचारधारा वाकी समाज सुधार प्रवृत्ति मन ते भितती भावना सवे चकार 
फैमनमवसनी गर्द । प्रकृति भिसवते मनरेसमिल जाए जप्त दटीतद्रूधं जम 
जाए। यातरियां वाक्तौ मन खूव पक्काहै गयो! कमी रहीतौ श्रपनीमेया की 
ष्की छाप लगवे को। 


धर आद्धकं अपनो मया सौं श्रपने मनकी वातकट्वे क्‌ जौसर कीताकम 
सग गयौ । जय-जव मन की वात हठन तक जाती, लोक्लाज होठन कू खोलनर्नाय 
दैती। मनईमनमेघुटिवेलगौ। श्रयवाएदो चिव्यापरही। एकतीएम णए 
म॑टोप भआाद्वेकी। चाराभमोर हल्लातौहै गयौ परर परिणामम बह रोडानई 
नटकजाए। कहू द्ध ममी नई परि जाए्‌। कहू खीरमं कड मेर्‌ श्रा 
जाए्‌। दुसरी चिन्ताई चदाकी। कहूं वाकी मया अर गाम म्रान जात की क्क 
वाधकनेद्‌ वन जाए । क्च्वै धागनके तानयानेते बुनेसम्बवध कू च.कापव 
नई तोरद नर्तौ चदा मर वकोरकी बसव वारो वस्ती वसवे सौ पहल उनर 
उजदर्‌ जाइगी । जीवन नदिया कएमदो किनारे ह जाद्वगे जो कबहू बाहव हू मिल 
नद पदगे। मया जर गावं वारे वाधक वन गएतौ चदाके सामई कसैजायौ 
जाहइगौ, कमे चदा कू म्हौ दिवायौ जगौ । 


याही सौ एक दिना सम पारकं चक्रोरन मयाके पास बसि जपने मनकी 
वातत क्ही- 


सया जव क्बतकतरु ्रूरहौ एूकती रदैगी ? 


केचने करतत खरौ 41 


“बेटा, जव तक मेरे नाय महै ।" 


“मैया, भराम तौ अपने हायकी वात दै।"" 


“गरेयेटा क्सौ वावरौहै रहय है। सुनी नय भाय यौ नधिक चर समै 
सौ पहल कषठ नाय मिन्न 1 › 


"भरी श्रम्मा, भाव्यत प्रार्य सौ करहु, प्रारग्ध कौ मतलव है प्रव सचिव 
करम, पटेल जितेक करम किए विनते अव भाग वनौ । नव जां मरम कर रहं है विनत 
आगे कौ भाग्य बनगौ ) भाग्य तौ मया करमन सो वन । 


“बेटा करम अद भाग्य कौ क्षगरौ तौ बय-पुग सौ चलौ भारद्यौदै। जम 
मेदेस्तौ कोन चाहैक बू धातचखोद? हरएक रान चारै परजाके भाम्यमहायव 
ईतौ राज पाव । 


मया, सक्ल पदारथ है जग माही फरमहीन तर पावत वाही ' करमनर्तौ 
जोहीनदै वाकू पय प्रग पसक्ट उठाने परं। बानं बढी दहै करमटीन सेतौ कर, 
वल मर कसला पर। मेया मन्घि करम करतौ सुख पाव। करमन कथाग भाग 
क श्रुकनौ परे । सुदामा न द्वारका जावे कौ करम कियौ तौ भाय फलौ । ” 


“बेटा भाग्य के श्रां दरमधरौ रहजाए्‌! भाग्यमे हायतौ छष्यरफार 
कदै। नी निधि मौर बारह सिद्धि धूम होय । भाग्यमना होय तौ सव देल विगर 
जाएं नौताबके हार कू लूटी निगल जाए।' 


“मया वात समन्न भ नदं नार) 


५ तौ वेदा सुन, भाग के समद लक्ष्मीन बूबक्म विएुपरतक्ष्मी नहुहार 
मानी ^“ 


कस्‌ मया? 


“एक पोत लक्ष्मी भ्र भाग्य म होड प्रर गई। लक्मीं बोली मै वडी हु, भाग्य 
बलौर्मै व्डोह । जवदोनःक्यैपुत्ुमै मै ज्यादा बढ गईतौी भाग्य बौलौ दय तक्षी 
सामने लेत मे किसान हर चला रह्यौ है याए तु खूब सोने चादी, हीरा, मोतीनसी 
निह्यतकरद। दव ई मालदार हैहुजाए्‌ यावातकू सुनिक लदमी भजी भज 
वा षिसानके पाम गर्ई। वाक्‌ एकसोनेकी ईटदककही, लयासोनैकी्टेत 
जाभस् मौज मार । जव खत जौतिव कौ जरूरत नार्‌ 1 किसान न क्हौ मरी पनमेुयै 
जधेकू दो प्राक चण । जव धरवडे भोय सयकष्टुमित रह्यौहैतौ मै कू 
आयौ । 
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किश्रानवा खौेकी ईटदूः सकं अपने पर पषटदी। वायन वारीव 
परौपमकाहूकषरनाजपीसिवेष्‌ गरद। पि्तान रू इतक तवरक्हाही! इवा 
सनेकीरईटम्‌ चूल्देकेराए्‌ म धरम याप राय ढक ठः नपनी वहूवु पुलावे 
चत्तौ गयौ । 


शतेकं मे एक परोसन आंच लेव आई । दान देख पिसान के घर बौऊ नए । 
वामराएमेते जच निवासी तौ सौन वी ईट दिखाहपरी। वातं हकाकरी ना धक्क 
चासौनरमीरटे लक ववी गडई्‌। 


जव मरिन गरी बहू नू नैः हृलसौ हलसौ घर जयौ ज़ जपने मातदार 
दैवे पौ पिस्वा मुनात नए (द्धक राएुम तसनकी इटं निकासक दवक्‌ हुग्री 
तो दग रह गपो । रायौ घातो पाशे! राय राख दिखाहं दई। किसानवे वहू 
क्‌ निहषदै गयौ क यके परवारेर्‌ भमै गमौदहै, क दिमाग यरावहै गयौ, चौके 
राएमघोनदीर्ईट कीकाचतमाटी कीट नारद किंसानकीवहू नवक 
सूय भुनाई। ब्रिसान मूड पकरक भपनौ षीद तपर रह्‌ ययौ ।' 


श्वैयाईनौ त्रु वात भई, चालनी म दूध बाढ वरमननु घ्टार।" 


“वेदा जागनी वाततो सुन, दुसरे दिना दिषान फिर येत -पोतिने पटच 
गयौ । नाग्य न कटी, सक्ष्मी, किमान नेत जातिवे क्स जा गयौ? लदम। किरात 
पास पटवो । रिक्तानतपृष्टीतौ किणानन मि साची बातकद्‌ दई। लभ्मीन 
चाक एक नौतखा हार दियौ जद कही याए हिफाजत तं रियीौ । यासौ जीवन बर, 
धर ठे खषयौ । सेत प आदइव कयौ जरूरत नाए । त्िसान वा नौलखा हारक सवं 
भगौ भगौ पर नायौ। दुरभाग्य सौंफिर यहुधर नाई । वाक इतेक परबर कहा 
दौकब्हुकौीबाददेखतौ। वू नौला दारक भीतर बुष्टी षँ यग कवहूक्‌ 
दद्धि निक्स परौ। नौलखा हार कोठेके्रधेराम चकम र्यी! बीलने समयीकं 
म्यापहि साहबा नल्व दार क्‌ लेकं अपने पोसलामे जा पौचौ । जवे किसान जपती 
ययर्‌ मू लकं लोटा जरं नोलखा हार दिक्वानी चाहो तौ ब्र भ्रसमजसम ना 
गयौ । सु्टी भनी मिली । वकी वेयरक्‌ पूरौ विश्वास है गयौ के वाक्मौ खसम वावरी 
दहै ग्यौहै। क्रिमानक्‌ वाशी बहु वै हजारन सुनाई । किसान नञ हजारन सौग 
खाः परमौगधते रा दिसवास बाय ›। 


तीसरे दिना किमान फिर अपने हर वलन नै लक सेत माहि दिखाई 
परौ। भाग्यन पिर सक््मौकू क्रुरेदौ। लदमी दौरी दौरी फिर क्सन के परस गर। 
क्सन की राम कटानी कू सुनिक लक्ष्मी हू हैरान है गई । वान ती्रौ भटामोर 
वारी वात कटक किसान केरताईि एक वेखकीमती मोती दियौ रख कही किसान कान 
खानिक सुन ल ईतेरेर्ताई श्राचिरी भेदै । ई मोती इतनौ कीमती हैक याष वेचिक 
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तू जीवेच भरवंषिक खा सक पर पद्‌ रखियौ गच्छी तरि! शिन मोती कू 
अपनीजेयम्‌ धर क परप लोदी रस्तामक्यो नदी! वाएु चमी प्यात, 
माई सुक कं प्रस्सनम भरँ पानी पियौ; धर भापकं वान अफनं कुरताकी जेव 
मत मोत्ती निकास कँ अपनी वहू रूदनौ चाहौ, यर हाय र्यी तौ ऊव साली । 
क्रिसमन सकपका गयः । भौचक्सै मौ जपनी घरवायै क्‌ देवतीः रहौ { पर्वारौके 
माधे धैवतं परमए्‌! धरवारी न जपनी सुतर मन करकं निकाती १ रिषाननं 
अनुमान सगा लियौ क वीचनदीमजां समे पत्नी षियौता सममोती नदीम गिर 
गथौ हीमौ \ किसान चम्वी सम तक रह्‌ मयौ) 


चौय दिवा विसान फिर वेत माहि तिक तिक करतौ दिखाई परो । भाग्य 
नै संक््मीषूः फिर क्कस्नौरौ) लक्ष्मी उदास है गई समरे प्रणाम धूरि मे मित्तभमए! 
भाग वोतौ अद मेरे सैल देव । साहं गाग एक तावे क पोट पद्वसार किसानक्‌ दैवे 
प्ली । किान वातौ, भयाच द्यञआगयौहै? जब सनन्त ईट, मौलणा 
हार, भण मीतीषं कामनई नाएतौ ईततवि कौ धिसी सिक्या का निहातं करमो? 
भागसैचरु तवि कौ छारी पदसा जवटन वाके मयि मद दियौ । यतति कही "गरे तीय ई 
नय परती दोटो पडृसा खाटो वदा सकट म काम वाव) 


पर साइवै किसान नै चसो क घर मखाद्व रू क्ष्टुनाए । ब ग्लनने 
वाधक बाजार गयौ। सान्न ह मई + वजार बदह रद्य 1 एक मच्छी वारौ बची भद 
सदौ मच्टीन नै थने पौनि वेच रदौ } क्रिसान वाः व।ट पदसाएु लक वापि पास यथौ ॥ 
मच्छी वामौ वोर हल्कौ करनो चाह रह्यी । वनं एक सडी सी मच्छी या खटः पसा के 
दते म किसिनकू' द दई। 


मच्छी लाक किसान नै श्रपमी वरवासीः कूद दई। किमान हीत 
या7 वनार + मै उपर नीम प कटकं मदी लकया तोर) किठान कौ वहू न 
मच्छो धोय पौष्ठि क बनारौतो वाम मोतो दिखा प्ररौ। किसान त बी तवसि 
तोतो चौलके धल मनौलपाहार धरौ दवौ! त्रु चित्तापरौ पा गई पा 
गई \ या वाति ए युनिक परित पनरा गर्ईकसोने कीक्टकी मुम पर गईदै। 
साड यान घवराय कँ सानि कौ ईट किसान ने धर म फक दई अव तौ तीनो चौ 
एक सम भित युं । दखत हौ देखत एन पसा तई मितानि मालामात है गयौ ? 


जव किसान सतप वादेक जाती 1 चकि धरतो खव आवद है यए। भाय 
मै सप्मीतक्ही देव सिषु नाभाग कवत । तौ वेदा सव कहौ कर भाग त तौ सरव 
फ़न भीख यजं -यौशर 


मैया तरौ यानव्डीमानू, तययजनुभव है तरेवारधृपम शीर भ 
भए ट्‌, पर विमान उत जोति नद जाती, सान कौडट हार मोती नई सात 
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मच्छी खरीदवे नई जानौ, लकरियः नई तौरतौ, कहे कौ मतसवर्ईए क इन सव कामन 
कनही करतौ,तौकाबरु माचदार है जानो ।" 


न्द्नैकमकर्हैका? कमतौ हाड चाम धिसकं, पसीना वहाय कं कियौ 
जाए । पसीना वहामकजो धन कमायौ जाएवरू कर्मकौ फल दहै अरजो अनायास 
हाय ल्य सो भाग्य कौ फल ॥" 


मैयातोतेकातककरू। हा इतेक क्ट्नौ चाहुक मचनप् कर्मके गुन 
मा, कर्मके हायन सभाग की रेखन ने वदलवे की कहू । मै भपने जीवन कौ 
उदाहरण द । 


श्रच्छीवेटातरू जीतो्मैहारी। बैनेतौजादिनातेतु जनौ दै वाईदिना 
ते तेरी हठ राखी है । वाल हठे प्रागे तिरिया हठ्हृहारीहै। मायभरसौदैतू 
रा्जहूठ ऊ हरावगौ । 


"मया, म केम करू पर तरौ जसं गुख्जनन कौ आपौसर हाय तौ मोकू' वल मिं । 
हाथ की छाया घनी होय । 


“वेदा आसी कौ कमी नाएु, जो चाहै वाक्‌ भरपूर मिलं। यामं का खच 
हाय । हाँ होय कोर लवे गरौ)” 


तौमयामेरी इच्छादैक तौय अव आराम दियौ जाए्‌। अवमै भपनी 
सिनी ल नाज ।' 


वेदा ईवाततीौ मौय कहुनी चडइए। भै रोजवा दिना की बाट दैव रह 
ह क्वमेरीौ वेटामेरेषरम उजेरौ लाव ।" 


“उजेरौ लाद्व कौ भार जव तैन मेर उपर्‌ डार राखौरैतीनै पूरौ जतन 
करूगौ एसौ उजीतौ लाऊंगौ जामेरे तेरेअशूसवधर केजधेरेकू दुरकर दं। 
चदा स्री वहू साऊमौ 1 


या वातत कौ मोय पूरौ विसवासहै। परजब मेरी वदी सासन कौ ज्यादा 
भरोसौनाए। न जानंक्वया पीजराकू्‌ छाडिक हष उड जाए। याही सी गौखिन 
क सरामई तेरौ घर मढजाए्‌। याए दिवौ चाहु । मौहल्ला अरू गांव वारे तौ भोय 
जक नाय लनद । भाति नति के नरसोकला-परसाकला ठाब। कोऊकहै छारा 
पच्चीस केनौरेढोरहै गयौ है, नाधो उमर तौ बौत गई । कोठ क्ह्‌ डोकरी छप्पन 
करोड कौ चौयाईकू्‌ डोल रहौ ह! काऊ कचु कट्‌, काऊ कषु कठ \ कौन कौन 
कौम्हौ राकौ जाए? 
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“मया दृनिातौ योर कहती रहुमी, पर एमं के अनुरूप चतनौ चदए। 
अवब्रूसमनाँप रषौ जवछारोष्टोरानक गोदीमम्याहु षर दियजात। जवपू 
सम नाय रद्योक छारी छोरा भ्रमन पायनपै येद नोय भए थरं चिनकौ न्याह्‌ कर 
दियौजाए। अवन्रूहु समयं नाय रद्यौकव्याह कर दियौ जाए अरुष्टोरीष्टोरानत 
पटी ह नई जाप।जासमकी पुकार गू नई सुरै धिन मूड पकरि कँ पटना पर 


%मेयावातदू तौ रमय गर्ह परमाम द रह्मो भद चरयान कौ सुनिवौ 
कसं सह्यौ जाए १" 


“मेया याम के चवयानते तौव पर प्रपनौ भती बुरोतौसोचित। हौ 
इतेक जरूर दै गाव कू सुस करिवौ कोऊ मासान नाए्‌। तोयतौ सवप्तौए1 तर 
छतो मोप कथा सुनाती रदी है) वापबेटा एकघाडाततैकै जा रएु जव वाप वठो मद 
वेदा पायन चलवेलगौ तौ दुनिया वा वाप कू नाम धस्य लगी । जये छोरा वहिक चवे 
लगोतौष्ठोरा कू नाम धरौ! जव दोनो यटिक घल तगेतौ दौरनौन कू कोपिवे 
लगे ।॥ जव दोनो पदल चने लगे तौ दोनान री मूखताप हमवे समं 1 मया दुनिषा 
की भली चलाई ।' 


तौऊ वेटा समाज फ रीति सिवाजने कौ तौ ध्यान रखनी ई पर । अवदं 
तेरे व्याह कौ समऊओआ गयौ है। अव काद्‌ देर करं।' 

“वैया मेरी परिच्छा कौ परिणाम आं जाए फिर देरनाए्‌ । परहा, रीति 
रसिषाजनं कौ ध्यान तौ रखे पर रीति रिवाज सम के अनुसार वदलते रहं । वच्चानके 
न्याह कौ चह्ता उटि गयौ। याही तस्या धूघट कौकतौ रिवाज उठ रद्यौदहै। 
गामनमेघूघट भई चल जाए सहरनमपूषट काढौतौ जीवौ द्र्मरटैजाय॥ 

वेढा नयौ चल्ला यावमे नाम चल सक । 

मैया सम सन अपने प्राप ही चला लगौ । छोटष्टोदे ध्री छोरान वै व्याह 
कौ चल्षा भवे गवमे तेऊ उर्तौजा रह्यौहै)। 

*समसमकीदातहै ~व तौष्ठोरीषछोरान की रायते ई न्याह हवेलगे है। 

युगकीमागतौह्‌। ओह नए युग की नई पौढी हू पर नएयुगकोश्रयौ 
भवत नाऊ। जो हमारी पुरानी थाथी है, पुरानी सस्कृति दै पुराने प्रच्छ रीति सिवाज 
है विनकी रच्छा करनौ चाह पर विना सोचे खमन लकीर कौ फङीर होनौ मोय नाय 
भाव। मै जोक्ष्‌ करूगौत्तोते पटक करूगौ। 

वेटाजो कृष्ट करनोएु कर करल 1 कंहौकर, करले सोकाम भजले 


सो राम। 
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शतो सुन मैया मैन एक छोरी देव तई है । भरतपुर कौ है । अच्छेघरकौ 
है। शकलौती वेटी है ! प्ल पातो पोतौ घर हौ । वौहरगत हौती । कई सालन 
की सूखा सौ खव स्पैया हव मयौ है! या सम वस्ता हालत है” 


वेदा छोरी ततौ पदी च्रिखी होयमी 7" 


ष्डाजममैनषएम णएु की प्रीच्छा द्द वान बौ ए कौ परीच्छ दई हे। 
मतिदौ दर्जा नीचेहै। है हुसियार चाहे तौ देव ल 1” 


“मौय तौ कोऊ एेतराजं नाय पर नाते-गोते तौ बचा लिए हु गे।" 
शभैयासौ मैने कष्‌ नाय कियौ ।'” 

^वेटा सवते पहल नाते नाते वचाए जाए 1" 

“मेया नति गोति वचाइवे की का जरूरत दै ?" 


“देव वेढा एकं मैयाके चार पाचष्ठोरा कह दूर-दूर वस्र जाए । विनम 
नाइवौ जाइवौ नई रहै । जान पहचान हं नई रहै अरर कहू वे एक दुसरे के यहा 
छारी छारा देखिव कू निक परं तौ भन भैया है सक] 


“भैया तेरी वात बडी बरक मानी पर एक जाति के नई होय तौ नाते गोते 
केचादवे की जरूरत नाए्‌ )" 


“राम राम कंसीवात कररह्यौ है। कहू आन जात्ति कीत व्याह 
करगौ का? 


पैया, जाति-पाति कौ धमेलौ तौ हम वनायौ है । भगवान के यहा ते सव 
एकर्ई जाति के नाए है) 


वेटा ईसरची दै पर गाम रीति हूतो घ्याचमे रखनीदै। 


“गाम रीतिक्‌ प्राखिमूदिक्तं मानिवेतेन अपनी भलौहै खकंन गाम को, 
रदेन देसकौ।' 


पर बेटा मई रौति चौ बदल? हेमई चौ ग्राग नावं? 

तौ कौन जाग आवि जो दोर चराबैवे। निनं दुनियाते का मतलव? 
तौमोय यावताकतैनेजा छारी देखी हैव आन जातकीदहैका 
मयायामे कादौचदहै? 


चेटा एसी बात मत कर॒ हमारी नाक कट जाइगी । गाम म फोऊ वयोवन 
तव नई दगौ ।* 
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“मां हम कोऊवुरौ काम याररईइकरर है? कोऊचोरी नाय क्रर्द 
कोऊ जुभा नाहिवेलरदै, का की भनव्टी दू वुसै नजरन सं नाम दय रहे। 
व्याहहीतौ कर रहेह 1“ 


वेदा कोऊबुरौ कामत्तौ नाय क्र रै प्रर जात्तिभर मामत नपरमड 
हैक चलिमौ चौखौ नाय । मड मरजादन कू तोरि अच्छी नाद्‌ ^“ 


"तौपचज्टक्ू विल्ती क्तौ का हमक हि विल्ली कहनौ घदएु का? 


चकोरअरुचकोरकी मैथाकी करई दिनान तकय ई वात चलती रदी। 
नाचकौरकी मया टसते मस भईनां चकोर! ई वात चकोर प्रर चकोरकीमया 
तकई नाय रही । चदा चकोर की रचा, चौराहे ष, चौकम, चौवारेम चारोभोर 
चल निकप्तौ । कहौ करं वात भई होठन की, भई पोटनकी। चकार गाम मर्ह 
क निकसत्ती तौ सत्र वाए्‌ टीकते । 


माम की वयरवानी एक एक करक चकोरकी मया क पास आद्वे गी) 
भात्ति भत्ति सौ ताने दवै लमी) चकोर की मया नथियाक्‌ जाडं हायन सवे गी । 


शलयिया तेरेष्ठोराए जान जातिम व्याह करवेकी कामूसीहै?का जात 
कौनापदहंगईहिक्ा? 


तथिया, तेरौ छोरातौ पडौलिखौहै। यासमतौत्रू अ्रनपढ तेद गमौ 
वीती निकस रह्यौ है ।” 


"देसी मादरम परै छोरा तय वातत नाय मान र्यौ कै तैन ढील दै रावी दै। 
नेई तौ का मजाक दहै जौ छोरा होठ ह खोल जात्ती 1 


“नेधिया कषु बोल वकर तौ सही । रें सुदरूट लगाए त का काम चलगौ ? 
नाजतेरौषठोराया काम एकर रह्यौहै कल्ल कोञद्रूसरौ करगौ परसो तीसरी 
फिर तौ ई रोग फलतौ ही चतौ जाइगी । वात कहा जाद्क ठहरी 1 सोक मदनादा 
ईभिट जाडगो। नधिया सपनो नाक कौ ध्यान मतर परयामकी चाककौतो 
ध्यान रख । 


चार जनीन की बात सुनक नयिया वोची-- च्य तुम कह र्दी होद्र पदी 
है प्रका करी जाए? ज्वान जवानष्ठोराते व्ही तौ जासक। बन्वाती हत 
नाएु जाए वहता त्यौ जाए} तिहासी दस्थि मैन वाक मुयतदो सम्प है प्र 
थाके तौ वात गर ईनाय उतर। रतेकतरकदं दै भै तौ वादे म्हौ माऊ दती 
र्दजाञ। बापतौक्षटरूजादुखौहै गयौ) केसी वयारसी नरगरईहं ककष 
दन्‌ अवे बाकर । क्ितकू्‌ जाऊ। इत गिर तौ क्म उव निह 
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पराई । ज्वान-जयान छोरा ते ज्यादा कहू तौ नाय सक्‌ । बृढौ दिखावै भरव 
ञानं दिखावै भभिवौ । ज्यादा कहनावत सुनावतत कर दई अ भ कहु इत्‌ विनक्] 
निक्सगरयौतौक वरकी वौतमी। फिर तुम सब जानौ मरे तो हे सय. 
त्रुटी भयाई वठाह्‌।“ 


नधिया इन पतन तेतौ इसमे जसेतेरीसहोय। सवतेरी ई करामात 
मालूम प्ररहीदै। लगं मतरतरु पढ रहीहै वामी महा ब्रुदर्यीदहै। हमस्व 
जान, छोटे, वडंन कं वल वै ही नाच नाच ।“ 


जरी भनाभौ, मनू चौलौनालमा र्दीहौ। भैतीईक्हरहीह विना 
पदौ लिख हौती तौ सव वातन मै मान लततौ । प्डेलिखेक्‌ कस समक्लाऊ 


तवता क्टहष्टोरी छोरान कौ व्याह वचपनम ई कर दनौ चद्‌ ॥“ 


"मरेष्ठारात बात करक तौ देखौ। ब्रू वाल विवाहं क्यौ कट्टर वियधीहं। 
वू कहै स याही मार ग्ढाम गयौ ह } जनसष्या कौ वदिवौ दंस कै स्वास्थ्यं गिरवौ 
वैरोजगारी फलिवौ, धर घर म लडाद्‌ क्षगङं होनौ याम बात विवाह वौ ई दोसंदै। 
वन्वान कौ व्ाह करिवौ विनके पायन म कु्हाडी मारियौदै।" 


° नधिया, वाएु नए जमाने की हवा लग गईदहै। सहरम रहक वाक प 
 नकस आए है । हमारे तिहरे व्याह पाच पाच सात सातकीउमरमभए्कनाए्‌? 


“श्ररीयां वातकू सुनिकषछारा कहै कं तवरईतौ वयरबानीन के दात निक्सं 
रहे ह । जित्तक्‌. टेखौ वितक्‌ ही हडडीन की माला सी दिखाई परं । काऊकी कमर 
यवि गर्ह काञऊकीञख खरावदहै। काऊ कौ जिगर खरायहै। वचपन कै 
व्याह सौ व्याधीन कौ धर वताबे। विदेसन क उदाहरण दक वताब के चिनक्रंमल 
वयर बडी उमरमं न्याह करे। वृष हृट्टा करटा रै । 


स्थिव सवौ वातनकी वात ईण्क जायी पय निकस जाए, वारौ पाव टिक 
ना सके जाकी जीभ चवे लग जाए, वाकी जौभ फिर तारुएतंर्नयि लग ।' 


या तरियां वयरबानीन के रेल के टोल नथिया कू समन्ञावे ब्रात! निया 
हं चकोरसौ हती परन्रुसो सुनती अरर्लुक्कषप र्‌ लतौ। चकोर की नानजात 
म॑ व्याह कौ चरचा जोर पकर गरई। गाम वारेनक ईवबात भनकटौटीसरीलगी। वे 
यामगाम की टी समक्षवे लगे। यासौ माम क मुड्डन मन चकार क बलाय 
कगामिको राय वताइवे कौ निरनय करलियौ। एक दिनाएक चौपारप बलाय 
कै वास्तौ बातकरी। चकोरन सवन की सुनी पर म्हौ नद सोलौ। विततार मरपच 
न वाते कदी! 
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“लाला तेरे ऊपर तौहम षमड हौकत्रु हमारे मामकौ नाम उजागर 
करगौ । तैन पठ ज्िखक हमारे गमि कौ नाम द्ुरदुर तन्त कयौ दह परनन ए 
अनरयचौकररह्यौहै ? गग्मकोमरनादाचौ मेटरष्यौरै?' 


मूला पच वोलौ वेटा्मि की तौहीन मततं करं प्रपनेवापकू ज। 
तरो याप कतेक भलौहतौ ईहमपंते जनल! एक पोतं वाक्री दौटकीते एक 
पित्तामरगयौ) वाक्‌ गावनै गामि वारेन फी लृतीक्‌ नपन माधेष रसवे 4 
कही । बान विचारे न नकट ची चपड नय करी वा गाम बारेन कौ वात रावी 1 
तु वाईकौ्ाराहै त्र बाहकी वात नाय रख रह्यौ। 


चकोरयाकथाकू सुनिक मन ई मन भभक्तौ प्र मनकी बात हरन तक 
नई आमन दरई। नार नीचो करकं सव सुनमौ र्यौ । तव परमाल लम्बरदार 
उफ्न परी-- 


लाला बो चौनषए" म्हौमभूराएु का? वोल पचन की मानगौक 
अपनी तनौ ? भामते मिलिक चलगौ क अपनी खिचडी जलग पका्वेगौ । त्रु याहु 
वातकू समयल। माममेष्ट्नौदहैतौ याम की मरजादामः रहेनी होरा । ऊपर 
दैन पहा राप रहं सक्मौ) प्रपनी ढपली जरु अपनौ राग अलापौ तौ पाए गाम सहन 
नईं कर सकी । 


या चात्तकू मुनिकं चकोर तिलमिला गमौ । धीरं त एक वात सरकार्‌-- 
का गाम छाडिनौ' परेगौ १ 
यांज्वावक्‌ सुनिकरं गदी वौषार विगर उटीलीगनकी म्ह तन गई, म्ही 
चाल हैगरए। कू खडं दै क पुरपटूटीन सुनादे तम-- 
हमारी ही बिल्ली हमस्तौ म्याऊ कर! कत्स परर्ीं कौघोकरां हमारी 
सामनी कर । 
नजौ राडकीसाडदहैरद्यीरै।" 
लाला, ऊपर कू मत धक । 
यटा मामि म रहूबौ भूतिः जाइगौ ।' 
“सगर हम मालूम होती तौ एसी कध ई नई रौन दत जाप नाज मक्बी 
निननिना रही ह । 


यटा ज्वानीमअधौ मत्त वने । ज्वानी हम पमा जोच्रुगुपनदेय 
रखछौदै। हमन अद्छह भली माति सोच ल नागौ ष्टौ विचार त ॥ भीय 
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नमतमादए परसोक्ला पै पस्पोकला उरते र्दे, इस्ता गुरना मच ममौ तवद वहयेरी 
भमत तै हाथ जारि कं कटी-- 


(सिमर लिरदारौ आपन श्रपतीः वात यादू वता दई ।याए चैक सौविव 
विचास्वेकौ चौ मौर द्रौ) आपद्तेकममे हौ ईमकेलौद! कौन-~ौन की बात 
कौकाकाज्वावदे) याकीतौ विपत्ति ईक्ाएु चकली महारथी वौर अभिमन्युह 
चक्रव्यूह मं फसकँ जीतौ नाय तौटौ \” 


यावात्‌ सुलिक याम वारे वहोरीष दर विगर षरं! 


"मच्छौ बह्ोरी मव मासु पररहीहै कचकोरके पीये वौनर्है) चलौ 
कोई बात नाए तेरेकदैवं ओौसरद रहे) पर चकौरसूने तर वात्न तेनई मानौ 
तौ सातनत बात करगे} गवमे रहुवौ भारो पर जादगौ!' भूतान जारदक 
कही! 


चकोरप अव नई र्यौ गयौ) हाय जोरिकं तराना ~ सिमरे महानुभाव वारा 
व्हौरीक्‌ मेरे वीचम मने सानौ, वाद्‌ लौना मत लग्नौ । इ न्शह्‌ कौ मेरौ नपनौ 


विचार है! सिमर दोस मसौ) मोजो चाहौसौक्हौ पर वहारो वावासौवष्ू 
मते कटौ । 


माद वारे व्होरौ कीमोर्सौ पिरिकिचकोरवै फिर दृट्‌ परे देदलाला 
गवमरहनीहैतौ गाव की रौत्ति सिवाजन की तदिप रहनी परगौ +" 


चकोर सबन कै वालन षूः सुनिक घर ट जएयो ! वि उतरे भए चेहरा 
ते नयिया न जनुमान नगा लिषौ दारम कष्ट कारौ दहै) चकोर गुम्म सुभ्म सानिढाल 
हैके परिसयौ। नयियान दखौत्तौ वाक हिषौ भरञायौ! व्र यातरी-- 


षवदा रेखौ मुस्त चोदै? 
मयाल्ग रष्छोदै, गवि छोदिकं चलनौ परौ} 


चोंगरवि नै दमी कहा कह दई?" 


“मयासाफनसाफनह्‌ लदहैके गावम्‌ र्हनौीहैतौमाव वारे योकरिमेषौ 
करनी परमौ |" 


"वदा मे तौ पहले ई रहरही गवते मर रमते वेन नाप दाय 


ोठोकटै परयै जपनेष्ते वुरेएु जच्छी ठरिया जानू गौववादेका 
जान 1" 


पचम कस्त परसै 5} 


श्तौ वेदा, एसौ काम कर, साप मरन लाटी टूट । फाञ वामन कौ पडात्िदी 
छोरीए दयल वामन कीमुव्रतगी छारीर ।' 


“पया जार वचन द दियौ है याकौ का वनगौ? कारे चपनी बातर्णी फिर 
जडं धरूकक चाट लङ ?। 


दंस त्रु भपनी जिदृद पर सवार, याम अ्रपनी जिद्दषप । यातं काम मई 
चलमौ । तन सुनी नाका? सोग कर्है--जाट करै सुन जाटनी ताय गा॑मम रहनी 
उट विलया लगौ तौ हाजी हाजी कटनौ । 


*मैया यं कहावत थोथी रह गह । इनमसारनषए। भव तौ सय श्रपन 
भपने घर के मालिक 1 सव अ्रपनो भौ बुरी प्रच्छी तरि्यों जान 1" 


अय तेरी मरजी, तु जानै तेरौ काम जानै । माय क्ितेक दिना रहनौ ए 


पवौ पान हू! जा दिना सर जाऊ सोई दिना है । माम मे तोय रहनौ है गाम कू" तोय 
वरतनौ है ।' 


चकारनै मैयाकी मनकी जान सई । गाम वारम की विचारधारा मातूम 
पर गु । श्रव वाए्‌ जीवन के कटु अनुभव दैमे लगे । वाएु याद प्राय लगौ भरतपुर 
कालेज का जीवन जार्म मिलतः जपने समी सायिन कौ प्यार । जितक्‌ जातौ वरितकू 
ई लोग भख विष्ठाति। घर कौ सौ प्यार मिलतौ। तौऊ चकोर कौ मन जऊ के काज 
भटवतौ । एक हक सी उठती । गाम की गध के ताई बाकी वाट खिल जाती । गणम 
क्री सुखद कल्पना सौ सिहर उठ्तौ । गाम कू देखते दी नौनौ हाय कूदिवे लगती । 


गाम कौ बयार लगते ही तन मन खिल उठती । आज बाई गाम मे वाक्‌ इतेक सुमिनौ 
परौ याकी वान सुपनेनमे हू नाय सोची। 


चतीरकी नीद हराम ह गई! चकोर दुविधामे षरिगौ। एकमोरचदाते 
कौल करार नर मचनप पीचचे मये ढोल दूमरी नोर गाम कौ भय। चकोर गाम छाडि 
क भरतपुर जाबेक्‌ तयार हौ परमया कौमन गमम फषौपरा । म्या कू पीस 
हायगी । मणा जलीपरी ए नाहि छाडि सक । क्लौपरी चुचाव गरमीं सरदी बरसात कष्‌ 
ए नाय रोक पाव । सीपरो की कस्ची भीत्त क्च्चौ आगन गुवरीटी ते माए दिना 
लीपनौ पर । चाकी तेरोज भरूमरे ही भूमरे पीनौ पर। क्षारा बुहारी कस्ते 
करते थक जाए पर तौऊ क्लौपरी प्यारी लम । बाएु ब्रू मरेऊ मारेनाय छोड सक । 


चकार इन सोच विचारन माहि इव र्यौ तवड वाक दरवज्ज प॒ भाक एक 
तामौ सकयै । तागेमतं हषतौ भपौ चाव लाल उत्तरौ । वके हाथ म एक ग्रववार हौ। 
चाने लाल न जनुमानसौ जान लियौ क ज्ञौपरीम त निकसवे वारौदहायना होय न 
इहै! चोखन विना पूरे तायं विना पर्चिके चकोर कू बधाई दत भए बग अणा 
गहादिणौ 
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चकोर मै जपनौ रौल नम्बर टाप म दखिक पहतं चोखे कू धयवाद दियौ । 
जभार प्रकट करय । वाट विषाय क चोेकू खाटपवबठायौ! फिर घरके भीतर 
मैया के पार पहैच कं वाके पामषठिए्‌। मैयाकू्‌ खुर खवर सुनाई । मैया कौ आाखिन 
मते खुस्ी के आंसू चरप्रे। वुदियाके ककालमे नई लहर दौर गर्द! नयियानै 
चकोर के सीस प ्रासीस कौ हाव फरो । बोली-- 


बेटा तैरौ सुषनौ पूरौ भयौ मेरी एक कामना परी भई । अव दक्तरी कामना 
अौर दहै वाए्‌ भगवान ओौर परो करदे। वाप ओर नई वाल्यौ गयौ । गरौ रूध गयौ । 
भ्रखिन सौ आंसू सरवे लग 


'(अरीमयात्रुत्तौरोरहीहै? 


अरेवेटारोरहीहँकसुसहैरहीहू। य दुख के आंसु नए सुख के आरू 
है । ई रोदवौ नए, हस्वे ते कऊ गुनौवरदिकं है । हा आज तेरौ वाप हतौ तौ कितेक 
खुस हीतौ । सिगरे गाम मं फलौ एूलौ डोलतौ । ना जानै कितिकन के धर जातौ । ना 
जानं कितेकन के पर छतौ । गाठ म चाहे कष्ठ नई हतौ पर मिदर जातौ, भोग लगाती 
धरम कथः करवातौ ।! कहते कडते नयिया कौ गरौ भौर भर आयौ फिर बाति नद 
बोल्यौ मै । चकोर मैया के नांसून नै पौछ क वाह्र आधौ । वाने नवागन्तुक सौ 
परिव पायौ । चोवे वालौ-- 


नाम मेरो चोखे लाल है नौर ई जखवार चदा नै भेजौ. है । 


“्ररे ! चन्दा के भाप पिताजीर्है। धय है अपक । आपनं प्राद्कं जो किरपा 
करी दहै ताके ताईं होठन सौ कम भार प्रकट क । 


“ अपनेन के ताईं नौपचारिक्ता नाय सहाव । हा इतेक जरर दहै, चन्दा नै 
ग्रखवार देखत ई मोय भेज दियौदहै!द्रू हू नाइवै को कह रही परम ही जान वृक्कौ 
सोनि समन्ञ कं छाडिआयौहू। 


शे आपन अच्छो यौ । पर ईतौ वताजौ चन्दा कौ का परिणाम रह्म? 


“चदा कौ परिणाम अवर आवे वारौ है । आपनं सखवार नांय देखी का ? 


। 
“गजी यामन मे अखवार कहा ? अवई गामन म कम चत्ता है । कोऊ आदे 


चारौ हौ भलई ्रवारल आव । ई तौ आपन वडी किरपा करौ । नान भखवार 
निक्षौ जर ग्राजई श्रखवार दिवे क्‌ मिल गयौ 


+ फिर आपन किरपा जसे सन्दन कौ प्रयोग करौ । अच्ेकामम योग दवौ 
जच्यै कामकू्‌ देविक खु टैवौ मान् कमै सुभावं हौनौ चड्एु । एक दूषरे की वदढ़ातरी 
भे हाय बटावौ अच्छौहै। 
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हतौ मापन यतयुगदटी सो बात दह्‌ दई कतियुयम एष गाव बहर 
मिर्च ।* 


“जी सतयुग वियुग तौ हमवा रहे ह भरुप्राग हू रहि । इर मा के 
जीवन मे रोजीना इनवतै घतवौ होय } जव जाके जीवन म भच्चे विचार आ तव सतयुग 
बके जीवन माहि हाय । जव वाक जीवनम कनह्‌ र, स्वाय रसन न्नमडें क विचार 
परां तव कलियुग वत रह्म होय । मास कौ कतेव्य्एय बर सात्विक निचारनं क 
सम, खम कौ सदुपयोग करट । बाए हायन चौ निक्सन नदी दे 1 ईंसाचतेकंश्रमुन वाप 
किरपा करी है) सात्विक पिचारत पर स्वारयक्न, मोह कौ माया छौ, ममता कौ 
भावरन नही बदन दै । 


गवाह } भयः बाह 1 जपम विचार भौत सुलत्ते भए है ! त्वईतौएम एम 
टाम माए हौ 1 भगवान याषक्‌ प्रर मति अर गति दं।" 


यके परद्यै चकोरन चोये को तावभात के ताईं दौड धूप करनी चाही षर 


बौ 


चोष्य नै हाय पकर क वेढार सिमो! चत्रीर दू भरतपुर आशवे को नौती दकं 
चोघे नै चकार सौ विदा ई चकार पौ चाये नै जावभगत स्वीकार नई करी) याक 
मतजव चकोर स्मन गयौ । जती तटी तमौ वाप । हा चकोर के मनप एकष्टाप जर 


पर गई । वाको मन चदा के माड तीर दुर गयौ । वादय सम्मान भौर कठ गयौ । 


चकोरकेएम ए मेटापजेकी चरचा पूरे याममेफ़लग्रई } ग्राम कौ 
नाम दै गयौ । यासौ क्ट लोग पले न समाद्‌ कष्‌ लोगन ठू चकार षी बढती भर 
वात श्रच्छी ताय लगौ! रेव करुटिल लोगन कू तुलसी नै खन की उपमा दई है जौ गपनी 
खाल कढाय क दुसरे कू बधवाइवेम ही सुख माने} 


जब ते चकार ने खुणी को समाचार सूनौ तवे सौ कोऊ ज्यादा उल कूद नाय 
फरी । सहज सभाव सौ माम की सथान प गयौ 1 बडे बूदेन के पाम छटीए्‌ 1 कषठ सोगन 
केमनकौ गल दर है गयौ । कीचड ते कौचड दुर नाय ह्य ! कीचड तौ साफ़ पानी सौ 
ही दर होय । हा, जिनके सन कारे है, विनयं चड न दुजौ रग बास बात भई । 


चकारनयासमै यावात्त कौ विकार नई कियो कै कौन किन भरिता ५ 
वस्त रद्य दै। बान ती पनी धरम निभायौ ! बाकी मैया न जौ जादेखं दियौ वाक 
पालने कयौ प्रर जव चकोर नै जपने मनम निरनय कर लियी। 


कृष्ट गाम वारे चक्रके व्यदार देखि क पसीने, पर क्षटुतौ मन ई मन 
वृढ क रह्‌ गणु । मन ई मन क्ढ्वे चये, बेटा त्रु कतेक पम त 
आनजात म म्धाह्‌ नद करल दिय । आनजात म न्याह क्रियौ तौ जात म ते छिकवाप 
दिगे क गाम छोरनौ परमौ 1“ 


ध क्चनद्रतवरो 


पदक पराप 


खोधे न॑ भरनयुर आयक मिगरौ समाचार मुमायौ । चन्दा मनं मन पिल मड; 
राधा. मन हल्कौ यौ । जीवे मरेवान ननी उती! अचौ कोमन धुकरपुकर 
करिये सगौ 1 जनजात मे व्याहवे फी वात मुन्तेदं मन म धिरना अर ततमञ्रागमी 
सगव लेगी । जिने वातन कू सुन्मः अची नाक भौ पिको करई, बाक्ौजी जभ्र, 
तिनि भानत कू भपनं घर माहि देखिकं यावौ राम रामिक्ाप उलौ। 


चोखेनं जवसौ च्कोरदेखौत्बसरौदरू वति भौ प्रभाक्त्िहै मयो वकि 
जीवनं दरसन कौ वातन नै सुनिकेतीत्रु चकोर हैगयौ । उठती रेवन को मोरे 
रग कौ पटूटा उठततौ भयौ हाड देसमुख बेहर, वाव करतौ तौ षू ते क्रत । याततऊ 
करनं वै करतौ । नपौनतुली सार भगी! का मजात्त जो वातन म हर्कोपन प्षलक 
जातौ । वात हैमी भूद गम्भीर मानो काऊ साधक बोल रहयौ होय । चोखकू्‌ चकारकी 
रदूम-सहन पूरी तरियां नौ भा यई । हा दानै अपनी प्रखिन सोई देखो केवाकौधर 
काए, मिट्टी कं चौदनं दी दीवारन प छप्पर प्ररमौ भयौ है । छष्पर हु सावित नाभौ । 
कमि चदा पूरन यारे क्ञाक रह्‌ । धर के दरबज्जे प एक पल्ता कौ किवार सौऊ तजनान 
की बनी भई । चतय ऊवड घावड । धर के साम अआरौधक नीची धरती ।जाखार्यै 
घोषे वठोवूह्द्दी मदी पाटी सरन की ! बानञ छ्तिसै छितरौ ! क्नक्नतेक्गाली 
क्षाक रही 1 सब तियासौ गामन्यौपौदर्सहो ) षर क्‌ देखिक घोसं क मन जचकचा 
र्हयौ । वरतो चन्दाके अनुरूप दतो पर षरकौ मेते वोखेक्‌ विताभई। एकमन 
भिगक्तौतौ ताद सम दूरौ मन कतौ, मोल करो त्तरवार को परी रहने देौ स्यान्‌। 
चोसे न जव चकरके परफी रूपरेखा राधा के साम खची तौ रुषाह घवरासी गई 
दूह वेल प भोले ताय बू नयन हासत म दिक, मगम विनकी अनक्टोदी वरातक्‌ 
देधिकं मो सती की मया की ह्यलत भद सादं दमादधा कौट मृड! जोचिवे लगी 
याक पिदिगा न कव लीपौ ना क्वहू पोती । कूर्च भागनः कं कवऊ दरसन नोप 
वरे 1 टूट छप्पन म जहा एस क्षरेयौ चदा कंस रैभी ? सचत षोचते कुभातेमे षर 
गइ । चोमे के पुवं ए वान जपने मन कौ दरद खाततिक् चोख बरे सामड धरन्मिौ। 
चरेन वाक्‌ समयायौ भै स्वे दिन जतन एके समान 1" अदद्‌ ऊवातकटी दहै 
पूग कपून तौ क्मा घन सच पृ सपूत तौ क्या धने सच ' पूत चोखो होय तौ यौपिरी 
कू" ोढी म बदलते देर्‌ नाय चम ररी वावरै तन सुनौ नाम का साविमीन्‌ 
सकरोपा काटते राञ्यदीन यये मेया चाप्‌ कौ देया सत्यवान चुनो? फल का भयौ? 
सोय सव मादूम है । चकोर क अच्ये ्राखार दिह पररहे ह! बारक्रये कू तरवार 
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की छार दी जाए स्यान वू नाय देये { नीति को पातै गदी नाती मते दीस 
जडीषोने की ममूढी छोडिवो हिमालय जमी भूतहै।\' 


राधा व्‌ समन्नाय कं चिन चन कीसाय् लष पर राधाम कराह भष 
कही, “भजौ तुम मानमहो पिना, तक भ बुद्धि तिहारे पादह! ग तौ माहतारी 
ह मरेभासदैममाकोहियौ । गीर यषटूनाय जानू । वुम्ह भावप्नाग्यो॥ या 
तस्या रधाकू्‌ तो मनाय सियौ । प्रययू कैः समन्ञायौ जातो । मया तो पुरा 
विचारकी। नए विचारनमौ परत चदढतई नम्य दतती बूत) पनी भावभूमिष 
हिमालय की भाति अचल अष श्रटल 1 ब्रु अन्तरनातीय स्याट्‌ दे पच्छम नाई 1 
वाक समक्षायौ प्योक समके सग चलनो चदए । ज्वान छोरी छोरन कौ वात माननी 
चश्ए नद मानी गई तो इत वित्‌ ह निक सक । यादौ यमी सुणी म्याद्‌ कर दिषौ 
जाए तौ चोवौहै। चच नू लाद ममयायौ पर धोए हसी वेरतेकानरदाोयन स्वन 
वासी बाततभर्ई। भरभरूजा को भार सफदीते स््तिगऊ पाती नाए पर दरू सफद नाय 
हाया र्भातिनची कू वदलवौ जसम्भव ह्‌! श्र ची सवक्तौ मुननीः रही परमते ई 
मन ददती रही विचारो कोका चलती) बढी सास प्र द्ड्डीन फी माताकी कौन 
सुन ? 


चेता के सामई अऊ माम श्रु चकोरकी घर वार वार पूमवे तगौ) चकौरक 
माभै दू स्वन कू भरूल जाती) चदातौ मागकी साचिव वारौ! बान इतिहास पडी 
जाम मनेक रेपे मरौच मा-सन कौ इतिहास ष्ठोजो कष्ट ते कष्‌ है गए) वान दुव 
सोच विचार कं पग श्राय वढापो फिरमन मानेकी वात दै, मना साति बाईएका 
कुटीर का महलं 1” चदा तौ जपते सोचे भए कू पुरो करये की माधिवे लगी! 


श्र गरम म जस चरोर कौ बिरोध भयौ याही भाति भरतपुर के योपालयढ 
महरा मे चदा कौ विरोध भयौ } दकियानूसी जर भुन उठे~ 
कैसौ कलियुग जा गयौहै? 
“जौ भवतौ छोरीष्टोरा निर्दह गए हश 
अवद का देखी है ? माग आमं दद्धिमीकाका हीय? 
मथा बापन नं छोरी छोरा मूडप चदढाय रबर! 


मा तरियास्तौ गोपरालगद म चया हैव लगी । जा नई विद्ारधाशकेवेया 
सम्बध की चरा सुनिक बड मुस भए ¦ विनं अपनौ सुपनौ साकार हौ ती दिवा 
प्री! विन चन्दा अरर चावे की बाह्वादी कयै; 


जौ लय जतरजातीय व्याहरे विराधमे दह विव चाख कू समायो । यो 
याकेपच्छम ह्‌ विनैन्हीके भभ काम मेदेरीर्जौ? चोखेदू्‌ जा विचारा 


3 कदचन करव खरी 


माघ मिलतं चिनकोप्रमाव पपं परती । पहली विकारधासा तव तक धुमउतो रहती 
जव तक द्री विचारधारा के लोग नाय मितं 1 दर्षी विचारधारा के मिवत पह 
विचारधारा कपुर की नाई उड जाती । चोषहू हाड मास करो वनौ! हर विचारधारा 
को प्रभाव पररना जच्रीदहौ १ यङो मनोदसा गादीपककेलौ यी भाति, जा ययार 
यै ज्लौकान मे कवक इतक्‌, चर कवऊ वितक्‌ दै जाय । 


चोन साच विवार कै अन्नेरजातीय व्याहको विचार वनाए्‌ राख) याक 
पीये करट्‌कारनहै ए एक त्ता यरीची, दूज चकोर की योग्यता! तीजेखदा चकार कौ 
धनी प्रेम नौर सवमौ उपर सर्म को माग ! चक्र की चाह वोखेके वितमः ची वुभ 
गईं । पर्‌ वाके मन म॑ अदैसौ हमेखा यनौ रतौ के षार कष प्रमी 2४ 


कच्ची दूध पीवे के कारन चन्दा कौम मम कवहू श्वहू कचा जातौ । क्यञ- 
कवठ सोच््तीकीएु पास नई भद तौ चकोर जाने स्वौकारयौ कनद ? परिनाम व 
जीवन को परिनाम दिको भयौ । याहीम नजदनार की महकीसी गार देखी) 
सकरी फी नाई राम दरसन की प्रतीच्छाम। श्रखीरमं रामकी भाति एक दिना सम 
पे अखगार आयौ मन के कानि कानत जकाज भ्राईकं कित्लीके जागते ष्टीकौ टूट 
पर ;व्रीए को प्ररोच्छा पररिवाम माटं जावरन म पदिक षडक्न वड गई । हाथ कायन 
तमे! 923 रोतनवर मिगदपनानिप दद लियौक्ही दिका दर परी! चदा 
प्तीनाते म भीय गर्‌! दवार बई पोत देखो पर सषफएद स्य मई रोलनम्बरदौ। 


क्स दिखा परततौ । वाके ्रापिनके आगे श्रेरो छया गरयो। माए श्रपने सूपे चरि 
श्ररि हीते दिखाई परे! 


खल्दा फी दुरदसा भ्‌ देखिकं राधा जद चापे के चेहरा उतरर्यए। धर मरि 
पात्तम मौष्टा भयौ । सवने को भूख, प्यास, नीद, हिरन है गई! हायन के तोता उड 
गए ठेसौ समौ मानौ जीत्ती काजी हार मएहाय । चोठेश्रएराधाकू चन्न कोनग्याह 
दुलभ दिखाई परौ । पहतेई गस्साम मादौ आ गई ताह सम चकोर अयवार तकं 
भदाके घर बाई ठरिया नयौ जम चौखे अववा यकं चकार के घर भयौ । ईसयोस 
की चतह कचोर वार दिना भरतपुर जायौ हतौ ) वाएु चदा को रौतं नम्बर या 
नौ परया बातको पूरौ विश्वा्हौी क चदा पाक्च होयगी। 


चकोरन धर जाक घर कौ स्थिति देखी तो चकरा ग्यौवाकरपामद्ट से 
सए 1 घर फौ यातावरन कह रहया कं दार माहि कातैदहै। चकोरको नाम सूनत ई 
चोखे नमवानो कू दौरिकै मायो । वल्क माहि वठायकचन्यद्कू खवर करी! जदा 
कौ चेहरा नौर उतर मथी । महौ प हवाई उड रही। घर साचिच समी ते जाने का क्हुयं 
श्राह? षर प्रूसौ जोर लगाय के साटसं वटोरेक वटक माहि पहुौ। वाक उतरे 


भष चेहरा ते चकोर खथ समन्न गयौ? चदान चकोर केदहाय मन्खद्रर उपीत्तो 
चदा बोली-~ 
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श्त प्रवा मर ताइ लाए हो? 
शसोतिक तौ यहौ तषी हू!" 
्रयवारम्रा चकौ है, षर अपि वाद्‌ ही यङे ताद्‌ धन्यवाद 1" 


 धथवाद तौ तव दियौ जातौ जब तिदारौ काम वनं जातौ । भअषवार जव 
तिहार वामनाय जायोत्तो घयकाद काएकफौ 1 


*अखयार मरे म नही भावमौ ई वात तो अब मावूम प्री, प्रमापतौ 
ई सोन कलापकं अपवार काम प्राबेगौही । तहं तौ साप आहौ । तवई नापन 
कष्ट उठायो है यही सौ धयचाद दवौ मेरौ कतव्य है 1“ 


"च्दातरु तौ भौपचारिक्िताम ना गई! पर दं वातत तौ दनातरौ रौप नम्बर 
फार? 


“प्राय रो्न नम्बर पृष्ठकः का करौग ? रोव नम्बर दवि चियी । रौं नम्बर 
माहे 


+ चन्दा णेस स्तौ नावा नाही 1" 
आप ठीक कहु रहेटौपरभायतेका पे खाए) 
भचदाभाषतौ करमन क जाग नाच । कम सौ नाय रन) 


ककम जदनागम्कौोन बडी हैयापश्राप सौवाद विवाद करकः जीनिवौ 
कर्टिनहै । परहाक्मलौभायवनक बागसौकम म्र जाए ईसवाल युमयुग सी 
चलो्रा रयौ} इनम कौन वलोदैद्रतौ पानी कू वि्लौफ मकखन निकारवे जमी 
वातहे)अतोक्मकी पच्छधर हू परभाम कवेलन नै दिक क्वहवबह्‌ हिन 
जाञ। 


श्यो ती युभाविक है तच्ये-अच्चे हिल जारः । पर एत ओौदरन प गो म्द 
जाए वेद कमवीर दुनिया म कष्‌ कर सकं } दार जीते सफनना अनफववा तो जीवन 
केसगरञुरे ह पर मा-सगिरके सम्हर जाए बरु ई सच्चौ मान्सहै)' 


पामे ओरोर कष्‌ वौचमवर्नोय पारी! हा इतक जानू कमा समै 
मरे सिमरे भुपन धूरि धूषस्ति टै ग्एरै। 
एषी हारी हारी बक्ति चौकरर्हीदहै? 
न्हारक्ठहारी बात नई करू त्ताकाकरू ? जवारी दाव हारक खव वष 
भवाँक् जौरक्सौ वातकग्यो? 


४ कचन करत परौ 


“तिहारी ई मानसिक दसा खदा एक् सी नाय रहैमी या सर्म ¶ोसैसी निया 
ज्ञाक रही है) समे सव टीव ह जादमी ! हिम्मत वाधौ फिर तयारी कयौ 


स्तंयारी ती करू गी, नरपूर करूगी, देखु गी कहा कमी रह भर्द। कमी कू 
दुरक्ययेकू फिर शूरो क्तिसोँचुदू गी परमेरं फेलदैवेतेमरे तानवने दरूटेसे 
दिषाईपरररैरहु, 


चौरई्कमेकहरहीदहौ? 
स्यात मेरे फेल दहै जावेते राप 1 * 


“चन्दा कसी वात कररहीहै। हम अर तुम डिगरीनते योरई मिल रहदै। 
हम तुम मिवकेरूपमरहैतोकाया पास फेल ते वदल जाइये । तुमने सुनी नाय एक 
सच्ची मिम पने सच्चे मिवर्सौक्हाकदै - 


“मितर हम तुम एक ह कहन सुनन कू दौय। 
मनत मनकू तोतिएु फद्हुत्रदो मनोम ॥ 


नौर सुल नौन पानी म पुर जाएुता कौन निकास सक । गौपीन बमनम 


उव निरगुन ब्रह्य नाई वठा सङो मोपीन नै कह दरई--एक ठतो सो गयौ स्याम सगव 
जवराध ईस ॥' 


या वातचौतवे दौर कू तार दियौ चोद्धेलाल अरु राधाके नामन नं । पथा 


चाय लके भस चोद नमकीन अङ मीठे की तसतरोन न लकं नागए। राधाकेहायत 
चदा केतली ल लई अर मया ते कदी-- 


*मोप जवाजदर्लैतोर्मेल जाती । 


ता परा प्यालेनमं चाय उडलते भए चदा कु हलकी फुलन सी दिवार्द 
परी । चकोर नै चुप्पौ तोरी इतक चीजन की न्म जरूरत ही इन खवमौ धढफौ स्वाद 


हमारे मर प्रापके मधुरव्योहारमदै। ह्मतौ भ्रापके घर की एक इवार्दतौहं 1 धर 
केषमगदै। 


"तब तौ पनी इकाई कौ स्वागत भरर सत्कार करनौ चडइए्‌। जाप हमारे 
अतियिदहै मौर कटौ करे “अतिंथ देवो भव । चोखला न उत्तर दिपौ। फिरतौ 
वतन कीलरी वन ग ! चकोरन चदा केफेलदै जाहवे कीषटनान्‌ दल्नीसौ 
श्लयी । चन्दा कू हिम्मत वाधिवंको बात वार वार दुह्राई! असफ्लतात मक्कता 
कौ पाठ पढनौ चदए ¡ वोखे प्रशं राधा नऊ दुखी मनतं चकङ्गार क्ये वात की पुष्टि 
करी । चकोर की बातचीतन क्‌ सुनीकं राधा मरं चोखक कच्‌ तासौ वधी । दुर 
सींअघेरेम भटकते भए क्‌ दीपक की चमक दिवाई परी । 
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अखीर मे चकोर वापिस लौटो । ऊपर ते वान हिम्मत तौ चन्दा क्‌ वधाई 
पर जाकू्‌ जीवन साथी वनाइवे कौ निहव कर तियौ वाके दुख सौ दुखी हौनौ सुभाविक 
हा।चदाकं पास गयोतौ उमयतेहौ पर वजे दते मन त घ्रानौ परौ । हाय मरे सगी 
बटर निकर गई । लाटरी कौ नम्बर निवसतौ निकत्ततौ रह गयौ । सौचिवे लगौ वा 
म्हौत मयाते कही जाइगी ? कसं अयन यारनते कटैगौ । वाकौ फलती ूनतौ फसल 
प बिजुरी गिर गई। 


चदा चकोरके वोतनकू्‌ भुनिक कु देर्‌ सम्ह्र गई। धीरज ह वधी । 
चोरी देर पीष्ठं फिर उदास है गई। ओस चाटवेतेकां प्यास वुत्ले ? अखवार मैना कष्ट 
दियौ नाकु लियौपरचदाकी दालत विगार दई । चन्दा वौमार सौ गवै लगी । 
यधा र चोखे ऊ चदा कू दिलासा दर्हवेटी घोडा चदवे वारौ ही गिरगिर 
का पसन हारी पर सहानुभूति वे सन्दन न सुनिकं फफक-फफक क रो परी । राधा 
चदाके आसू अपने पल्तेमं वाध लिये। चोषेनै वाकं सिरपव्णर कौ हाय फेरौ। 
चेदा तांखिनसौ जासू वहाय क हत्वी है गई । आसन कौ. वह्वौ भौत मुदं दोय चाह 
वैसुखके हौ चाहे दुव के! आनु नई बह तौ स्यात मान्त वायगौ है जाए । सयोग अरु 
वियोग म आस्रु वहायकमनक सवर वधायपाव। हिए सपीवाधके आंिन र्षी 


५६ 


तस्ता नइ खोलेजाए तौ्वाधट्ट जाए । 


< 


चदाक्ईदिना लौ उदास्त रही । घरसौ वाहर नई निक्सी। घरमपरी 
परौ मनई मन पुटती रही । सग की सैली चदाक्‌" पेरे रहै । पास हैवे वारीनके 
धीरज वधादव के बोल घावन प्रनोनकौ भुरक्नी से लगते, पर चन्दा कष्‌ कना 
सकर्ई। 

चन्दा अकेते म जपन परचान कू वेर वेर देखती 1 वरवरं नम्बर क 
जरती । समह ना पाती ककसौ फल है गई? त्र रोज पहली साल, दूसरी सालके 
नम्बरन कू >खिक रोती--प्रथम श्रेणी के जास पास के नम्बर, तव फल । वाप भारी 
दुख वे बादर घ्य गए्‌। बाए तौस हतौ ती एक बाती हौ-चकोर कह गयौ “सम्बध 
डिगरौन सौ नाय हाय सम्बध मन सौ होय, ई बात वरवेर वाक ध्यान म आब्द 
भररुधावप मरहमकोसौ काम कर जावडरई। 


दो दिना पाछठ कालेज मनक तालिका जई । चदा बोधित मनर्षौनक 
तालिका सव पटच प्रर अ क तालिका देयिक्‌ दभ्‌ रह गईनकतालिक्राम लिखी दिितीय 
भणी पासन । चदा पूली न समाई । पावन दर्‌ परख लग गए । पौन वे वेगसौं पर नाई। 
चोये कं सांमई अने तालिका धर दई अरर कही पिताजी ववार ममत्तौतं रौलनवर 
एष्व तदह ग्या ई दषो म ता सङि्ड डिवोजन हु! सिमर घरम सुसखा की 
गौरि गद । मिगरौ घर चि उठो 1 मूखेधान दू पानी मिल ययौ} कुम्दाए पौ जं 
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उ । मर्स्थस म पानी की धारा बह निकली । परतज्ञर मं बहार आ गई । मृतप्रायकू्‌' 
सजीवनी मिल ग्र । 


चन्दा सुते वुनवं लगी । चकोर कू जव मेरे पास हैवे की खवर मिलेगी वे रह 
नहे सर्विगं । भगे भगे नाये । योतौ चकोर नँ कह दईकं सम्बध डिगिरीन सौ नाय 
दोय सम्बध मन सौ होय, पर मन म उह होय तौ मौर वात है } प्त हवे की खवर 
ते चकोर कौ मन चौगुनौ है जाइगौ । चौगुने चाव सौ ग्याह्‌ हायगौ । 


वातहू पसीद भई । चदा रे पाख दैवे कौ दवबर जैस चकोर कू मिली 
चकोर भगौ भगी भयौ । भरतपुर आइकैई दम लई । चन्दा कं धर आक सावर 
खटखटाई । सयोग ते साकर खोलिवे चन्दाई आईं जसही दोनान के नैना मिले 
वेदरान प चमक दमक ना गर्ह । मन नागिवे लगे, नना हरसि लये । चदा तै हाथ जोरि 
के स्वागत क्रियौ । पयो सूची ते पोको कौ पूरौ व्यौरा मिल जाए । चकोर ने बधाई 
दैत भष कही-- 


"हेमं तौ प्रौ भदाक्ौ, तुम जरूर पास होओौगी । 

मोमक्‌ पूरौ भरोषौ पर अयवारनै तौ मरी दमरई निक्रार दई।" 
^तौजक तालिका ना गई” 
"हाये देखौना।'” 


चना मै जलमारीमेते अ क्तालिका निकास क चकोर के सामई धर दरईद। 
सकरिड डिवीजन, सोऊ श्रच्छे नम्बर ते। याए्‌ दैखिकं चकोर प्रौरऊ नाच उटौ । थोरी देर 
मराधाअरुचोलहु उकम या गए । चकोर कू सुस दिक विनकी शौ कौ टिकानौ 
नारदौ । चलि भ्ररु रावाने चकोर की दुव नावभगत करो । परं धर माहिमुखकौ 
सागर उमड़ परौ । घटादो घटा रहृक चकोर जव चलवे लगौ तौ चोखे वाए पचाव 
भरतपुर के बस स्टण्ड तक भयौ । राह म चोद नं वात देरी-- 


लाला अव सम्बधकेवारेमे का सोचीटै?' 


पिताजी यामे सोचिवे श्रं विचारे कू ठौरई करदा? मैनँ तौ पहलई कद 
दई सम्बध कौऊ डिगरीन तत नाय हाय, सम्बधतौ मन तहाय। पिताजी सम्बध 
तौ पहतंई है चुकौ मवतोजगकी रीति निभानी है 1 


“तिहरे इन बोलन न चदा कू बडी सारौ दियौदहै। नद ती ॥ 


नईतोकाचदाय फल हैजावेते मै श्रपनीबातरसौ पीेहट जातौ । 
हभनतौ पडी है "प्रान जाहि पर बचन न जाही। 
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शवनहै तिहारे ताईं । मोयतो पूरौ भरौसौ प्रर भव चात भागैक्मवढ? 
तुम बहौतीर्गाम जाधव, विहासै जम्मार्सौ वातक्सयेकु बदाकीमयादू मेद । 


“ताए पिताजी, मेरी खुशी ममेरी जम्मा की गुणी है। वान सव वात माप 
छोड यणी हे 1 करता धरता मादनू वनाय राखौहै। म मापक्‌, चदाकीमम्नाक्‌ 
मौर दूसरे कई कू परेसान नाय करनौ चाहु । जाप वित्ताना कर । भगवान सब भतौ 
करगो 1 


"फिर शुभ काममेदेरीचा। 


"मोय खुद चितारहै। भ्रम्मा भौत बृूढीहै गईरै। अव वाकं टाथपाव काम 
नाय दै । अदे वाकीसेवाकू चदा की जरूरत दहै। 


"दतोचदा कौ सौभाग्य होयगौ।' 


सौभाग्य ती ठम सवकौ होयमौ ! चदा कंते ईदमारेषरमे उजेसोना 
जाङ्गपै । तपते भए जीवन मघ्डक श्रा जादगी ) सचे मानां चाके सस्वारभरे 
व्यवहार नं मेरौ मन जीत लियो दै पर अव्ई एक वाधा । गाम जायकर्गामि वारेनत 
स्यात चुडड लनी परगी । 


श्लाला अच्छेकामर्मतौ वाधा ्रावईदै) 


“मोय बाधान की चिता नाए्‌ । अच्छे काम भौतनकू वुरेलगैतो भोतनकू 
भावं । मै सेव निपट लऊगौ 1 आप निश्चित रहौ । 


श्देव लीजौ या गैल वै काटे दिखाई पर तौ पीद्यै प्रग हटवि म ई बुदधिमानी 
है 


जजी पिताजी कठिनार्ईन ते का वद्ते भए पाम स्क सकिगे \ चैटिन के मरवे 
तत बा चलिवौ ष्ठोरि दिगे । कूकरान के भके ते काह्ाची राजमारम कू छाड देगौ 
वस स्टैड आनने प बातन की लरी टूटी । चोखे कू पक्को भरोसौ है गयौ के चकोर पक्के 
प्रराएन पर ्ै। ज्याद बात करबौ अच्छौ मई समसल । राजी राजी चकरदू्‌ बिदाकरक 
खुसी सुखी घोखें घर लौट मायौ 1 
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परित्याग गोम कौ 


चन्दा अरु चकार कं व्याह कौ वात्त जव चौराहे को चचां बन गई तौ नऊ 
गाम व्याई कुतिया की नाई हुरहुराये लगौ । माम वारेन पै भानजात म व्याह दैवे कौ 
वात सहन नाय भई । जुर मिलिक गाम उपाय दू दिवे लगौ । भखीर मे प्रचायत बुला्वे 
कोते करी। दिनाभौरटेरते कर दिए! 


मामके मदिदिर प प्रघायत जुरबे लगी । गाम के लोगं अपन-अपने फटान नँ 
वाध के मदिर पै इकठौरे है गए । सव अपनी जपनी मौछन प हाथ फेरव लभे । मौन 
कौ सवाल हौ । गाम की मावरू कौ सवाल हौ । मामं की इज्जत के ताद म्यान मत 
निकसे तमे थासमैरेतौ तगौ क यम के धनुस तोरके प विरोधी राजा बोखला कं 
कह उठे होय, का धनुस दरूटवे तेई व्याह्‌ थोर है जान विगे । 


सवेन कौ क्रोध चकोरे की मैयापजौ। सव वाई कौ दास वतां रहे । सक्या 
वति पर तुल रहे, कै तौ ब्याहु स्कं नई तौ निया कौ घर जडमूड ते उडा दियौ जाए । 
किसोर सरपच न सव भयान कू सात करक अपनी वात कही “भयाश्रौ आप सवनं 
गाम की नाकं रखवं के ताई जौ कदम उटाश्वे की वात कही है मै बाति दूर नाञॐं पर 
एकं पोत बा बुदिया कू बलाय कँ भौर पृछ ले ओ, वाके धरम भया वहोरी कू बलाय 
प्रष्ठ लेभौ । फिर कोऊ यो नई कटै क विचारेन कू वौलिवे कू काऊ आसर नई 
दियौ अर क्ुल्ली म गुड फार धियौ । 


ई बात सवन कू जेच गई। चकोर की मैया अरु बहोर भगत बुलाए गए । 
नथिया अरु बहोयै भगत सौ पष्ठी गई भाई वहोरी, चदा अरर चकोरकौजौ वालार्ई 
वाला भानजात मे व्याह हवे जारह्यौ है ईरूकसकक नाय? 


वहोरी ने हाय जोर क अपनी ्रसमथताः प्रकट करी । बाकी वात्त कू सुनि 
सव बहरी भगत प टूट परे । भांति भांति की आवाज क्सवे लगे~ 


“जी पोट पेट क्‌ई नव । 


भवाजौ टूटी बाह मरं मई पर । 
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सहीहैमतरर्म पढ यमकष्महाथतू दवं वारी वात है।' 


वहोरी प नई रह्यौ गयौ वालौ--, सिरदारौ तुम कष्ठ कहौ, भाजक्ल क परदे 
लियेषछोरानकेदटक्‌ जानौदहीहौ। हमारी कहा चल ।" 


किपोरनै इन वोलन कू सुनिकं जपनी राय नई दई 1 वानि नपियार्सौ कदी 
नथिया तु कहा कटै तोय पतौहैकनतुयार्गांम क वसाए उसरहीहैनई तौ बर 
क्वऊ कौ उषर जातो । दा वीषाञ्ारनन कोऊ क्वऊ कौ हृडप लंतौ। हर माह्‌ तमू 
सीधे नई मिलते तौ पेट भरवौ दुभर है जातौ । जादिना चकोर कौ वापमरौवा दिना 
तेई तोकू्‌ अर चकीरक्‌ गाम नै छत्तर छाया दर्ईटहै। काञड तियं ते जच नद 
आन दें है मेई तौ तिहार! वोजह नही मिततौ । 


लथिया नै सवसो हाथ जोरिक कटौ मँ गाम बारेन के वसाए व रही ह 
गाम के जिवाएजी रहीहू। गाम वारे मोय मारं चाहो द परमेरीष्ठोराते पस 
नायखा रही । मरी पस खामतीतौ म रोक लेती । 


श्रव नौ किसोर लाल तातौ है गयौ 1 लाग भमव उटे। वरक्तवेलगे। निसोर 
न सात करके श्रपनौ निरनय सुनायौ, भयाओौ अपने हाय क पोधाकू काऊ नाएं काट 
परवद काट वखेर, यावकौभडक्‌ तोरतौ का क्यौ जाए । यासौ जाजते बहोर 
अर नथिया कौ घर छेकौ जाय रह्यौ है जो इनकौ स दगौ वाके सग हू एेसौ सुक ई 
कियौ जादगौ ॥“ 


याकौ एलान हीते ही पचायत उठ गई । सव अपने श्रपने घरन वू चल परे । 
वहोरी अर निया ह घर लौटे । रस्ता मे वयरवानीन नै पूष्ठ * का रही नयिया 


नेविया बोली, रही का, जिनैमवादर समन्नौीवे बुआ क वादर निकस 
रच्छक भच्छक वन रहे है1 


एक म नधिया दू बुरदौ, अरी जनीतितु कर रहीदै। बीजतूयौ र्दी है 
अशूदोसदरहीहैमाम वारेनकू्‌ 1 ई कट्की रीतिदै? 

नथिया प नई रह्यो गयो बोली मेरौ छाया कोनसी भरनीति कर रह्मौ है ¦ 
कोऊ धरेनो तौ नाय कर रह्मौ । ऊद उ्डायकतौ नायल जा रषयो । फिर जा 
श्रपनौ वचन द भायौहै ब्रू अपनी वातन त कै गिर जाए 1 जव चकोर चन्दाक निना 
नाय रह खक श्रौ फिरषछोरारईमेरौ नई रदैगौतौ नियाम मरौ रदरईका जायगी । 
जढक्ट गरईतौ वडवा िक्गौ ? नीव खुद जामी तो घर कहा टिकिगौ ? भरर फिर 
महूरन मतौ याहूत उयादाहैरह्यौहै1 आव वस्स रहीटहै। माम क्त भरले रह्‌ 
जादे । गांममहू जज नई तौ कल्त यदी होयगो । सम कोव्यादर्‌ नाहम रक सु 
ना पच रीक्‌ सके । दानी तौ दैक रदैगी 1 खमय एक सौ नाय रदे 1' 
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नेथिथा घर आय कँ निढाल सी प्र गई । नधिया जान दही, गाम बारेन कौ 
विरोध मालक गाम म रहवौ कठिन हौ 1 "जल म रहँ मयर सौ वैर वारी वात ही। 
नथिया मा सरम किक्तेव्य विमूढ सी है रही । एक गोर माम मे रहवे कौ सवाल है तो 
दूसरी ओरष्टोरके जीवन की बवातदहौी । चखीरमे नयिया न निहव कर लियौ रट 
उतर ऋषएुबटृटा ब्ूषछटोरा की ई पच्छ लैमी । 


छोरानहूजादिनाटाप कियौ बाई दिना ते वाके व्ाह्‌ के तई आदइवेवारेन 
की सन डोरी सी लग रही । अच्छे जच्ये वामनन न देहरी कीधूरिल लई परचमोरकी 
मया न हायई नाय धरन दियौ । चकोरनैतोया विसर मे वात करवौई छोडि दियौ । 
वान साफ साफ कह दई जा गंल जानौ नाय वाके कासननं भिनवये ते का फायदा १ 
चकोर जित्तेक मना करती, बितेकई वेटीवारे दूने दूने आते ! प्रलोभन दैतै । कोऊ नौकरी 
लगबाइवे की कदतौ । कौम हवेली दैवे की कहतौ । कोऊ स्कूटर दने की कहतौ । 
कोठः परीज दवे की कहती । परर चकोर के चित्त पै चदा बढी भर्र। वानं सवनकी 
सुती पर अपम मन की मानी । जपने यास्वासन्‌ ते जपने मन कं चिचार साफ साफ बता 
दिएु। 


इतक्‌' अखवारन म अऊ गाम कपी पचायत की खवर छपी 1 चकोर नै पदी तौ 
भचम्भे म आ गयौ। वाकी मैयाकूः बुलाय कं दवाव प दवाव डारेगएु।॥ यावात 
क्‌ प्रं चकोरप नई रद्यौ गयौ। वरू दौरौ ष्टौ अऊ पचौ । गाम पैव कं वान मैया 
सौं ्िगरे दालचालं जान । 


चकोर की मया रोते भए बोली, बेटा अव गाममे दहुबवौ वडौ दरुभर है गरम 
मै हम चेक दिए ई । 


मयागामनैहीतौच्रे ह, धरती तौ भौत बडी है। 
" वेध, धरती तौ भौत वडी है पर जपने पुरखान के दो वीषे क्षार क्म ्टोडे 
जाद्रगये । चलौ इनक्षारनरनहू छोड द्िगे परजा घर मं व्याह कं भाई हु, जाम तोकू 
जनम दिमौ है वाएु कसे छोडो जादगौ । 


“मया धरतीतौ एकदै फिरधरते का मौह? सिगरी धरती हमारी रई 
तौदहै। याघरमे जानं क्रितेक भए । सव ना जान कहा गए? याएु यही छोडि गए । 
काऊदिनायाषरकू्‌कायादेहीकू्‌ हु ्टोडि जानौ परगौ 1 मया इतेक मोह काइनू 
केर तेन सुनी होयगी, मोह मक्ल व्याधिन कर मूला । 

बेटा सुनी तौ खव है पर मनतौ नए मानं। र्दवे कूः पौंसला हु चद, 
परे कू क्पडाञॐ चद्‌, पेट वे ताईं दनि ऊ चद ।" 

“मेया सौयततौ वा भगवान प सुव विसवास्त है फिर श्रपनं हाथर्णमन वै 
पूरौ भरोसौ दै।' 


॥ 
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“जशी तेरी मरजी, तरु जान तेरो काम जान मनौ भरौ पचायत मृ कट्‌ 
आई, मँ अपने छोय कू नाय छोड सक्‌, माम नाराज हौयतौ है जाए 1" 


“मयां एसे कादकू्‌' कटी ।* 
तीका कहती?" 


“या कहती, वेदा कोऊ वध्वा तौ हत नाएं वरू अरपनौ भलौ वुरौ अषप जान 
केटायोहीतौकहीहै मेरी वेटाफे सामईं नाय चल ।' 


भ्मैयातेरी चल चौना? मजो क्षटुकररद्यौहू तोते पु कई तौ कर 
स्ह्यौहू। 


श्याम वारेन न कष प्रम्ञायौ जाए! वेतौजादातपतुल गए, क ती 
छोरा वात मान जाए नई तौगाममं घरअरुहारम चेत तक्‌ नई रहन दिये।' 


“भया कोऊ वात नए याम घवरावंकीकावातहै ? यहा नई वजीतौ 
वावा तद क वजगी । राम कू वनवास राम लाभदायक भयौ क नाओौ 7 हा फिर 
एक वर्म जौरसिगरसिरदारनके हाथ जोरूगौ । पाम पकरूगौ नाग निनकी 
मर्जी ।* 


मया कू समना वुञ्ञाय कं चकोर एक पोत गाम बारन कू मनाइवे कू निर्गसौ । 
बरजाठौर गयौ बाई ठोर प दुत्कार दियौ गयौ । काऊ न सीधे म्ही वात नई करी । 
सवननगामतेचिकिजविकोदरद्ौ। मामतेभ्ररुरामते कौन कौ वस चल । गाम 
ते कौऊ रार मोल तनो नाय चाहै। ्रश्वीरम चक्रोर भारी मनतं अपनी सी रम्ौ लक 
जपने धर लौट आया! 


मामं वारे नव हाथ धाय क चकार क पी पड़ गए । कर्टुमन चते ना सषमज्ञ 
अपनी ना समक्ष पै उतर आषु । चकोर की क्षौपडी प पायर फिकिवे लवे। एक दिना 
एकं पत्यर ते नयिया कौ क्पार कूट गयौ । ब्रू हू सा तयपय है गई । चकोर फौ क्रोध 
जगौ पर परख नई खाई । वान दीय जादक मरहम पटृटी कराई पद गाम कौ एकम 
सगर नई तथौ} ताने ओर दिएु। विचारी फू सीबुद्िया म वित्तई कतिक मौ । 
मुरौ र तौ तक्रुजा कौईं डाह्‌ काफी हाथ । विचारी न खाट प्रकर तई । चकोर मणा 
की तीमार्दारी म लग गयौ । राटी पानी धरणी तारा बुहारी खक वाएुकरनी प्री । 
गाम वार फटक तद नई । काऊन विनशन तक कौ सहारौ नई दियौ । जा बुद्धिया 
षू मायघ्ठपूनौ घीष दजौ रर वि- ोधौ दयौ वन्द कर दियौ ) प्य त्तव चात रहती 
तौ कोऊ वात नाई । एकदिना वाक खलम्‌ जाय समवा दह । बु्ियानसुनीतौ वाको 
हिपौ भर चयौ । पृ पट क रावे लगी जव वाङौ धीर धरय तक नाजौ 1 नयिवा नँ 
समद्ल लङ क जवगराम नं पामि उदार दिएु। चश्चरमयाक दु सौ पिपत्तगयौ। ब्रु 
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मरेतेमे सेचेतौ। वाए प्तौ, घरक छाडिवि म मैया दु होयभी 1 चकारकेमन म 
दुधि अनम तये तमी! एकू श्नीर मैया दूसरी गोर चदा । मन करी गम वारेनत 
मापी माग कै भाम वारेन न मना ते। अपनी जाति की छोरी ते व्याह कसले सूव दैन 
गायनौ ऊ भावम, घर वन जाइगमौ ! दूसर छन वाके माये मे चिजुरी सी काधती। का 
म्ह ते चन्दा दै पास जाइगौ । वाप जरु यत्त कौतौ एकश्री ही वात है । चोर ह्र 
म इवतौ उतरतौ । 


मया क़ दुप सौ दुखी है कै जपने मान गुमान कू ताकमे रख कै चक्र एक 

पोत कारके घर पटैचौ । वति हाय जोरिक गाम बदन क्री जौमर्दी की वात कही । 

घर पै पत्थर एकव अर सेत मनाग सणश्वे की ्तिकायतत करी पर किसर नं कहु दई, 

मकाकरसकू ? गाम वारेनते पसनाय खाय! गाममरहनीदहै तौ हापरी हानी 

कंहुनौ परग । याबातकूं चकोर ॐ समयं रषौ क याम नद रोमत्त केड मोल लक 

कान पीरे नाव पहर । चकोरन तौकछमा वाही पर किषषोर नै मनसुनी करद्‌ । याह 
तेरिया चकोर कई गूडडन के परास यथौ पर निरासार्दहायलयी 


अखीर म चक्लेर वशोरी भगत के पान गयौ 1 वहोसै भगत आषध्यासनू लँ 
टो वोला-- वदा इ-द्रीन सौ वदिक मन दहै, मनत वडी वृद्धि है, बुद्धिते वडी न्मा 
ह । पत्तानते वड़ी माया हे, परान सौ वदिके पड पड सौ वद्धि जडहै। हम जड 
य नई भुलानौ चद्ए 1" 


वहौरी न वाक दू शौ दुखी है कं चकोर क मनक तसत्नी दये र्‌ एक घात 
आर कही, “या सस्नारमेदू ईं दुखी नाय, चारो ओर दुियारे ह) सवन के मधि प 
मठिया धरी । अगर कोञ आंखिनवारोहै तौ दे सके कं दूसरन के सिरनप दुख 
के गटूठर्‌ वधे धरे दँ । निनस्नँ दुखक्षाक रदे दह । भया भार म कहू सीरौ नए । 
इनते परेखान हीनौ मुभाविक दै । पर समक्लदार दुन सौँदुपीहैकं नीतिकेपथकू 
नाय छोडं । जीवन कू" मन्न काटे परं ग्यानी काटे ग्यानते भ्रुरव काटे रोय 1 काटनौ 
सानोने कू पर । द बुद्धिमान बुद्धि सौ कमलं जरु वां वुद्धि सौ परेधात्मा भरपरमात्ा 
कौ ध्यान रंव । दुख प्रवे प वाकौसुमरिन तौ सव कर, पर अपने कू समरपन ह कर। 
टं दष परये पै समरन कोक काम कौ नां । दुख परवे पै समरपन कौ कोठ मजा 
ना | सुख के सम सुमरन अस समरपन कौ महत्व है । यई हमारी सस्ति है । तोम 


मानुम नए, गरहा एतौ कौन पून्यात्मा भयौ है जाकी प्रिमा एमी क दुष्टत ी बानी मे 
बानन नै नई भेदौ होय ।› 


चहोरी के लम्वे चौड भानत चकोर कू राहत सी मिली । हा बाए सतो 
नई मिल पायौ । बु थकेलो होतो ती पाव फटकार कं चल दतौ पर मैया क्‌ कहा 
छाडतो 2 मैया कूः माम वारे दातन के बीचमे जीभरकी त्रिया इ ततौ नाय रेन दै रहे । 
चाए चौरेमे दीय र्यौ क वाको मया की स्थिति मी है जस अकेली नाहिन सिगरौ 
धौल खेरौ। बहरी नै चकोर रू दुख सहन करये कू पवकौ कर दियौ । दुख मान्न पर श्राव 
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पर मानसन कू दुखन सौ भागनौ नई चइए्‌ 1 नीति फो पस्तौ नई छोडी चदए । दुख 
तौ मन्तन न चिस पिस कं मालिग्राम्‌ वनाद । इन भावन सौं चकोर कू भ्रास्मिक वत 
मिली । ब्रु हिम्मत बाधि क अपने घर लौटिवे लगौ पर धर भ्राते आति रात है गई} 


धरअओआयकंफिरमयाकीसेवामे लग गयौ। मया" अपने मनकौ ददद 
नई वताय! चरू नाय चाह र्ह्यौक मयाकू ञ्रपने दुख सौ दुखी करौ जाए) मया वेर 
वेर कहती क गाममे रहवौ दभर है । घर छाडिकं चलवेकी वातमयातेक्हीतौवू 
रोषडीमनौरधगयौ  नधिपाकौ गाभत्तेवसोदही लमावहो जसेमीनकौनीरते 
मधुमक्खी कौ एत्ता ते फनी कौ मनी ते 1 इन साच विचारन मृ दोनोन की आख लगवे 
कू । तव्‌ घर की छान ष भक्काटी सौ भयौ । चकोर कू" समञ्ञवे मे देर नई सगी । 
वान मय सौ पहल श्रपनीमया कू गोदी भ भरकं क्ञटपट वाहुर निकासनौ वाहौ । 
ज्लौपडो म दम कितेक ही आग तगते ही छान स्वाह है गई। बु मया कू सक्र दरमज्जे 
तक आयौ तो लपटन नै घेर लियौ । वान मया कू धरतीप रखौ। क्षटपट साकरः 
खोली भौरएहीज्लपटटामेमयाकू्‌ लक बाहर निकेस गयौ । मयां भौचक्कीसी 
देती रह्‌ गई । दहाड मारकं रो परी । गाम के तमाष्ठगीर जुर आए । काऊने नैकज 
देया नई दिखाई । 


चकोरकी श्राखिनम कोध उमड श्रायौ पर विचारौका करती। चकार 
जग वुद्षाव क्‌ हष पाव पटे) नयियान रोयरोयक मम वरेनते प्राग बुल्नाद्वे कौ 
कही पर नाग लगाने वरि वुज्ञाति चौ? छानधू धू जरवे लगी, वासर चटक्वे लगे। 
नयिधा अरु चकोरके हाठन प खटक्वे लगी । देखते ही देखते घर कौ घर्मा है गयौ। 


कृ दयावत वैवरवानी नयियाके पासभा गई। वे दोठन सौं सहानुभरूति वे 
दौ बोल ब्ल रही । नथिया केसग जो न्याह के भाद बेजरूर दौ भई । रात 
गहराबे लगी 1 एक एक करकं सव कनी काटवे लगे। घर के सामद्‌ परे रह्‌ गए कोर 
नधियां जरस बहौरी। 


चकोर नै निहच कर लियौ कं दिन निकसते ही वरू अपने प्यारे गामक्ू छाडि 
क चल दगौ। रात मर तीनो जपनौ दुखडौ रौमते रहे। विनकी सौपडी रतिभर 
मिलगती रही 1 कवऊ कव नथिया नै चकोर के ताईं कोषा। तासमै चक्रमे सये 
अपनौ दोस जानि क , चुपचाप सव वात सहन कर लई 1 


दिन लिकसते ई नधिमा के घर के सामई भेला चुर्‌ गौ) कषु नथियाके 
दुख सौ दुखी हैक पिवते पर मदद करते तौ करौ करतं । सव गाम ते छिकव कौ उर 
हौ । स्रव नमासौ देखते रहे । वदोरी न बाई ठर प छान डरवायवे कौ सोची पर चकोर 
कौ मन भर आयौ । बान साफ कहं दई “अवरम गामम नाँयरटूगौ। मयाक्‌ लकः 
भरतपुर ई रहुगौ । 
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या वात सुनि कलु व्यग्य कवे लगे, * उबर छोरा कौ बल नायं निक्सौ 
जेवरी जर गई है पर एेडन तांय गई ।'" या सम सूरज परख फलाय क उडान भररह्यौ 
तवद्‌ एक डाक्िया डोग ते आयौ 1 वार्य चकोर के नाम कौ लिफाफौ गहतायौ । चकौर 
† सिफाफो सोलिक देखो । सुस्खवरी निक्सी 1 भरपुर के कलिज भ ॒सक्वरार कयै 
सीकरी कौ कागज हौ। 


या समाचारक्‌ पदिक चकौर † अपनी मया केपामदिएतो मेया क्च 
समञ्न नर पाई बोली, "्वोमोयष्छोडिकं जारष्यौदै का?" 


नई मया तोय ष्टोडिक कसे जाङेगौ । जाङेगौ तौ कहा जाङगौ । मयामेरी 
नौकरी लगने का तार आयौ दै । भरतपुर म मोक लक्वरारी मिल गर्दै) 


शरे येटा जुग जुग जियौ मेरे मन कौ पराध पूरी भई 1 अव मरे पांमनतका 
छीमे । सव गाम वाँरनकेपमष्टी। 


वा सम जितेक वड दुढे खड, वान सबन के पाम छीए। सव पनी^पानीटै 
गए । सवन नै हाठन सौ घ्रासीसख दियौ । 


वासरम कौ नजारौ देखवे जोगेहौ) एक गोय्सु दुरो ओर दुव मया- 
वटा मूख दृव कं सूता मन्नूल रहै । 


चकोर तौ भरतपुर चलव कू" पहल तेर तयार हौ भव तौ सुओौसर भौरभा 
गयौ । मैयात्ते वौलौ मैया भव यहाँ स्कव म कोऊ सार नादं । मौय भरतपुर रहनौ हौ 
है) त्रु भ्रकेली रदैमी तौ कहा रदैगी । भगवान नै सुन लर । अम हम दोनो ई भरतपुर 
रहिगे । 


बेटा जसौ चाहै वसौही कर पर भरतपुर का चलिग अपनी कीभीर 
व्किनौ तौ हृत नापु ॥ 


मया प्व भगवान भलौ करगौ । नोकरी लग गई है । भरन ता जहा नौकरी 
म्हाई घपनौ धर 1› 
परयाघरक्‌ छोडिकंकफोसे चल? 
मैया जव घरक्हारह्यौदहै भवतोरतौ पूरौ है मयौ। 
वदान अकेलो चलौजा मै तो एक छपिया रिक याईर रह्‌ 
लंउगो 1" 
मया जव ठेसौ नाव है सकं । फिर अव श्रपनौ यहारहौही कोए । फिर 
ताय यहा रहन कौन देगौ ?' 
“तु जकौ चाह वसी कर तरौ सुख मेरो सुख है । * 
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मयादा वतरामत रहे । याम वारं मनत गहं । कद्माम वारेया दवम 
प्रान-द हात दहे । कटु नचिया की जरी भर्व भौपड़ी नर दो नीये चारन नैह इदप क्‌" 
तयार बैठे ! जिनके मनम दया नाद्व गामके ढरते वोत्तम नई घकं। 


योरोदेरम चकोर मपनी मया केन चाहते भएहूवांए दायको सहारे 
दकं होले-होसे सडक पत चलौ । नधिया नार्य जारहीपर मन जरी भर्ईञौपरीम 
ही फस रह्यौ । मढ मुद क वायदेव रदौ। रोर्ही। मनम जाय लग रही पर 
विचारी विव ई । सडक प नयिया जरु चकार तमास बनरहु। गस क आतर 
नधथिया नूपाटनते रो परो । चवौर वाएु हाय पकरि क बेडाव लगौ नयिया गिरपरी। 
चोली, श्वेदा भ नीय जाओ, गमक नायषछड्गी। यागाममे व्याहुके नाह । 
माम बारे मोय लक श्राएहँ । भरम ते जगज भाई, जो लक याएु है विन निकार 
दहै दरूधकी माघी की नाई 1 छारा ठीक कृ र्ह्यौ हैगाममे श्रव रह्यौही काए।" 
चक्रमे कही, मया अव इन वातन न रहन द॒ नयियानै कही, “अच्छी गाम वारेन 
सौ गलतीन की माफी तो माग लऊॐ 1" 


चकोर बोलो ^मयादोतीत्रूनाए-दोसौर्मैहु मैहीमाफी मागूगौ 1" वने 
मयाके आसू पौ! कडक्टर प्रिसिलदेवे लगौ । चकौरनं मया सम्दारङके व्री 
किर दोनोन्नदहाधजोरक गामि वारेन सोमा मांगी | कड्कटर डर्द्वर नौर 
सिगरी सवारी कडु सभय नई पाए । साडी चल द्रई । लग लुगाई, धीरं घीर जपन 
घरन कू लौट परे। 


अधे दोऊबधनमे 

भरतपुर म चकोर अपनी मया ङ लकं चौमुखा महादेव के पास किराएु कं 
एफ मकान म टिक गयौ । वाके पास ना खाइनेकोनौ ना पीवक्‌ ना भोदिवे क्र, 
नां विछायव क्‌ । वाके यार राजेद्र न॑ कू रहब सहव, खाट पीवे, नोदिव विष्ठायवे 
कौ परव-धं क्रियौ । बान तन, म्न जरु धन सौ पूरी मदन करी । 


भरतपुर कालेज म इगूटी जाइनं करते ई चकोरकेदस्तादैगए। वाकी 
पढाई मौर व्यवहार सौ छारा भौत प्रभावित भए 1 चकोर नत्रपे पराधीन कौहू 
प्यार पायौ । थोरे दिनान मद वाकी धाक जम गृ) पून क्ती सी गध रल गरई। 


चकार की नौकरी की खवर सुनिक एक म्री महोदय नपनी विदियाक्ौ 
सम्बध लकं ना मणएु। भाति नाति व प्रलोभन दवे लयं} चकारनदो टूकंमनाक्र 
दई । प्रलोभन के पीठ मतीजी न दड-नीति को ह अनुसरण करी, पर चकोर के कानप 
जु तकन री! 
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च_दाके घरवारेन वै जरसो चकोर के नरतपुर भाद्वे की भूचना पाद 
चिनकः भारी खुशी भई । दूसरी श्नोर माम वारन के अत्याचारान कू मुनिक विनकू 
भीत दुख भयौ । लेक्वरार वनवे प चदा की कलीकली खिल गई) त्र चक्तोर ९ 
बधाई दवे कालिज प्टभी । चि ह ववाई दवे गयौ । सगरमव्याह कौ चरचाहू कर 


मयौ । 


चदा अस चकारके श्रतरजातीय व्याहुकी चरचा भरतदुरके भरवबारन म 
है गद । एक पच्छ याको समयन वर रहय । दूसरौ याकौ विरोध करे प तुलौ । दोनो 
पच्छनः मै अपतै.ग्रपने पभ्पतेर निकास । 


दखते ही देखते एक नवयुवकं मडल तैयार हैगौ । चकारकौ यारयाकौ 
अध्यच्छ वनौ । बान नई विचःरधारा कं नवयूवक्न कू लकं भतरजातीय व्याह कौ 
समथन क्यौ । नवयुवके मटल ने व्राल चिवाह्‌, पदो प्रथा वेनेल विवाह जसी 
सामाजिक कूरोतीनव्‌“ दूर करवेके ताइ ओर धोसना करो । नवेगुवक मड्लन 
मौहल्ला मडली वना दर । नवयूवक मडल ने निरनय लियौ जो अच्छे कामनम रोड 
भ्रटकाबयौ तौ बानो नवयुवक्‌ मेडल धिराव, पथराव अरनसन, सत्याग्रह, वरिस्कार 
जैसे कामन कौ सहारौ लगौ नई तौ हम सवक हँ सव हमारे है । समाज फी दहेज की 
दुनाली ते पीडित दुखिया आय-नाय क मिलिये लगे । जस छोटी नदी बडी नदीनम 
आदक भिन्ने वाके वेगणए वदा द याही तसया नवयुवक मडल कौ प्रभाव दिन दूनी 
रात चौगनी बढवे लगौ । नवयुबक मड़त न ठौरठौर परस्रभाकरी। रूढिवादी जर 
भुन कै रह मए । वहुमत कं आग अल्पमत ्षुक गयौ । 


श्रलोचनाः क वादर्‌ इट गए । बाद विवाद मिट गयौ ! जर्जर जीबन, क्ति 
रहित पुरानी पौरी पत्ती हरी भरी जीवन सक्तियुत नई पक्तीन कं विकातकू कय तष 
रोवे रहती । पतज्ञर युग॒पदिवतनं लाव । चौखे नै सुभ दिनादेलि क्प चार 
भयान के सेग चकोरके घर आइकं चवयैर के माधे प तिलक कर दिभौ । कष्ट फल 
मिढठाहे वाको गोदी म रख दिए । सकनक रूपम एक रूपया भट वयौ! पडिति नँ 
विधि विधान रख सिगरौ काम करायौ । हाथो हाच न्याहकौ दिनात कर दियी । होरी 
की दौज कौ सायौ दाना पच्छन्न स्वीकार करौ । 


चषि की बहू राधा तो जव दिन गिनवे सगो । नयिया हू परली पूली डोव 
रही ) दोना मोर उ्यह दिखाद पर रह्यौ 1 व्याह त महौना भर पहले पीरी चिदटी 
भा मद्‌ । व्याह कौ बिधिवत नौतौ आगमौ । 


नव कधिया के साम देहरी पूजन को वातत आद । चकारन राजद्रकी भन 
सौ एक हदिया म मौ शूर के लउदू मगवायक पूजन क्रादियौ । रचेद्धकीभन ट 


सतह गई 1 नधिवाहु ठु दै गड! देहरी दूजनदू जो मोखला बताव सग विनक् 
ऋयिया न समन्ागौ-- 
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"देहरी म मनुर वाम कर, सवर्सौ पहल विन्नं मनापौ जाद्‌ जासीं मग्रव 
काय निक्घ्नि हाय 1" 


चकोरनंया षू स्वोकारौ 1 रजेद्रजा या व्यथ समल रघ्यौ वाकू चकोर 
न वतायौ--“वुलसीदा्च नै हू तौ प्रपनी रामायन म देवतान सौं पहुल अमुरा की वेना 
करी रै! फिर हमारी सस्कृति भूतप मरे ताड षोर्दै। 


देहे पूजन फे सदुभा घर धरं वंट । सवन कू मालुम पर गई ।नाकभौ 
निकोरपरे वारौ नाक नौह्‌ सिकोर्व लगी । कटय लगी "कही कीडइटकदी कौ रोड, 
भानुमती नै कुनवा जोन । ' जो भती वयरवानी बिन सवे प्रकार सौ सहयोग दियौ + 


लग्न करौ देता पाचि दिनान कौ निक्सौ। इतक चकार † सलाद सूत क्रक 
मया के अनुरूप प्रव-ध कियो । दूसरी भ्रोर वोचे + मासामीन कू घटयटोयौ। कद 
आसरामी तौ नकालके मार धर छोड गए 1 कष्ट मडक् डारवे क्‌ जाते। रोज घोदते, 
रोज पीते । कष्ून † पट र्खिाय कंकंह ठ्ड फ याते वघरतौ कु करे। चाषे 
्रासामीन की टालत कू ने्िक कहन सक! जिनत कटी, विन्मौ टवा सौ जवावद 
दियौ। हार ज्लफमार क चोगे चुपचाप घर तरौटजाप्रौ। 


राधान चौबे त फेरजा लवे की बाते कही पर जहा जहा दाय डारौकौडी 
पट्ट परी । श्रषीरम राधा जौर चानि त कयौ के मकान फे पास कौ 40^“ *< 69८“ 
की जमीन वेच दद जाए । नोतमे सामाजिक ग्द्धितौ याकी वाटदेव रहै । वीच 
यस्ती म एेसौ प्लाट भिलनौ दूभर हो । प्लादके षाम सडक, नल, विजली सव सुविधा 
हती । प्लाट 10 000| ते कम कौ नाग्रो पर 500) ते ज्यादा द्वे वारौ कोऊ 
नाग्नौ । सव जान गए गज बावरी होय । ्रौने पौने म सौक्नौ पररगौ । जादमौ तौ समै 
देख । समे कौ लाभ उठावै । सव चोखे कू ददिव क्‌. मंडरा रह्‌ । चोकं. ह भपनी 
विटिया कौ व्याह्‌ दिखाई दे रह्यौ। बू मनद मन कहु रह्यौ जाए लाषं रह स्राव । 


चकार क. जरोड या बात की मालुम परी बापनई रह्यौग्यौ। ब्रुभगी 
भगौ चोवे सौ जाक भिल्यौ । बान पिनश्रता सौ कही, पिताजी प्लाट वेचक न्याह 
वरवे की सोच रहे हौ ! घर्‌ वराद करक व्याह करौगे ?फिरतौ मरे सग व्राहु क्से 
वनै नतीजा ही का निक्नगौ ? सव लोग माप धूकिगि। हमारी करौ धरौ मट्दीमं मिन 
जाइमौ । मरो ममल मे पटसान की जरूरत ही काएु? चोवे का उत्तर दतौ। बा 
चकोर के आयै प्लाट नाई वेचवे की सौग ध खाई । तव चकोर क. स्वात आई 1 


चोबेनसौयधतोखालईपर लगनम क्तो भेजनौ। चार भयान क 
ताद घर प खारौमीठौ पानी तौ पिवान्ौ । दुनिया वई नाम धररही भवष्ठोरीकू 
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खाली हाय भेजवौ कहां लौ उचित हौ } का करतौ, अक्ल क्छकाम नवद र्दी) 
ग्रवीरमं राधानै तीन तोला सौनौ जो वचाय कंरष राखौ चिक हायप धर 
दिमौ । चोखे के मन क्‌ राहत मिली । प्ये कू पानी मिल गयो । 


समन के दिना मागन म चौक पुराय कं चौकी पष्टोरीक्‌ वटाय क पडितजी 
नै लगन लिखी । लगन के ताईं एक परात्त, ग्यारह सेर लड्डू क्यडा कौ एक चान क्षूं 
फल पल रे गए । वयर वानीन न लगन लिखते समय लगन के गीत गए । चखीरमं 
आरौ भयौ वयरवानीन ने जरती हू यायौ-- 


श्वरे ज्षमके कौ वरसनी मेर * 
सुक्लजी नै लगन पढकं घुनाई्‌ । 


कयरवानी जब घर चलबे लगी तौ वतास वेट । वयरवानी चाखेके धरते 
निकषे ही भिरारे म गीत गाती चली-- 


फिरगी नलं मत लगवावे रे फिरगी नल मत लगवाव + 
नल को पानी भौत बुरौ मेरी तवियत घवराव! 
सहर्वै षा गर्‌ हतवाई, जी सहर के सौ गए हलवाई । 
अव तौ मुखडा खोल कताक्द वायौ हूः प्यारी ॥ 


चकोर के यहा सान्न कू लगन पै गई । दरवज्जे पैहरे हरे वदरवार लग 
गए । आयन ्िंपवायौ गयौ । चौक पुराएु गए । सायक हमीदा नै नयाडौ अश्वा 
छोरा नै नफीरी वजाई । नवयुवक मडल न॑ मिलकं सव काम किए । फरस विषाण 
चादनी विठाई ! नथिषा पीरौ पहर्कं पास-फरस्त कौ वयरवानीन कू" वुलावे भर । 
चकोर नै भषनी मया कू खुसर करये के ताइ मया के अनुसार सव काम किए । लगने 
लते भ्रमय लगन तेवे के रीत गवे, भ्रारतौ छात भगौ । पडितजौ ते सगन पत्रिका वाचि 
क मनाई । पास परोषीन कू चाय पिवाई 1 चकोर न लयन कौ सामान नपनौ मधाव 
मादी मे रक्‌ वाहर सबन क राम रामकरी। वड बरुदरेन कौ प्रासीम नवकताद 


पाय च्ठिएु । सवमनने आसीसकोहायफेरौ। ननद कं सगं लगन कौ काम सम्बन्न 
भयौ 


सगन के पछ चिट्टी खी जाए । दूसरे दिना सवसौः पदं गनवनी क्‌ 
विदो लिखी गई । फिर गुरूजी कू चिटो लिखी मई । ता पाछ दिगरे नातेदार जस 
सिलिच पारेन रू चिव्ठो लिखी गईं । नवियाके मनम प्राई्‌ जक मामक मुड्‌द- 
मुड्न मू हि चिट्टी तिची जाए 4 चकोरन चिद्टो लिचिवोतौ हूर यामी नोर 
परम करक हः सादे को नाय सोचो। परमयातौ या विषारघादा कीक वटयौनी 


भेमनकौ जाह दर दौ नादहौय। यार्मौ चकार न म्रङगाम वान कः बिल 
लिखौ। 
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नवियाके मनमकोऊवोरनानौद्रूता बाहतीजौहै गई सा दै गई । जप 
गाम वारं वाते अङ लोट चलवकी वर्ह तौ मऊ लौट जाए, परमाम वारे कौ कौनमी 
गण परी। जिगर उजारोवे काद नावे तग मामत वारी जरूर भायौ। 


व्याह के रौति रिवाज नधियावे वह्‌ भनुसार है रहं । धूरो पूजिवे प नवयुवक 
मडल जाना कानी यरपे लगौ 1 नयिया न सवन कू समन्नायौ, वेटानौ पुरान ¶ पूरौ 
पृरजिवौ या ईर्नाय रापो । याक पीठ जीवन दरमन है , घूरौ पूलिक इ पाठ मिगापादै 
र जव तव तौ हंस येल क उमर विताय दइ 1 भ्रव गृहस्य जीवन मप्रवखवरव पूरा 
जसो वननौदहै। पूरौ जसं स्व भारएप्तेल रूरौक्रक्ट, मल भूव सवन न स्रदन कर 
एसी ई अव सहनसक्ति कौ पाठं धूरेते सीखनो दहै 1 मवयुचव मढम † जीवन कौ 
रहस्य खमन्नौ तो वात जच गई । चकोर ग दतं दते मया कौ यातत मानी । 


बितकू्‌` चन्दा य॑ धर विना धन वे कोऊ प्रव धनावहै पाय रछा न्याहके सम 
घर पसुफेदी, रग रोगन हय हायी, घोडा कदृ । पर हायतौ हाय{कसै? भटी का वित्त 
पचेते। चत्तिकीतौश्रटी पाली । इनं साच विचारन म चावे इूवर र्यौ । तवई रजेद्र 
जपने दो यारन † ल चाचेके पास पहुचौ। व्याह्‌की व्यवस्था करौं टोयगौ ? ई 
सवाल विया तौ चोय कौ चेहरा उतर गयौ 1 मन वठ गयौ । रजिद्ध भाप गयौ गरीवी 


चारोभ्रारसी सक रही। 


राजेनद्र चे समन्चापौ, न्याह की चिता क्ड मत करी व्याह भराय समाज 
मिदिरमेद्ोयगौनतो वर पच्छकीनारसाकाऊताम क्षाम ब्रादगौ, ना कया पच्छ 
कै दरवज्जेप कोऊ धमरग्रज होयगौ। भ्राज तक अपने श्रपनं घरनपंजोवाष्रौसौकरौ 
कल्ल दान पृच्छ जाय समाज मादरम मा जाइगे } ता पा सव काम नवयुवक मेडल 
फैहाधम होमौ । वेदी बारे अरुवेटा बारे तौ तमासौ द्खिग।" चोखेन ई समाचार 
सनौ तौ सक्पकावे लगौ । बृ िकतेव्यविमूढ है गयौ । वाकं मन्‌ राहत तौ मिली 
पर चिना पस धेला कस काम हायमौ ? ई समक्ष मनापनारही। 


राजद्र नै समनायौ दोनोतरफकी व्यवस्था श्राय समाज कौ रते 
हीयगी । भाय बालक बालिकान कौ जसे व्याह हौतौ बाई तरिया व्याह हौयगा । वादक 
सस्टरति का निर्वाह द्ोयमौ । आदस रखनौ ह \ अगड्ढा रौचनौ है, जासौ सज दु दारिद 
दूर है जाय \"* चावि † अपनी सटमति द दर । 


स्व नवयुवेक मडल कै सदस्य नयिया के पास पर्वे! विन्यै पिगरी वातं 
नथियाकू हू सेमनादद्‌ वि -टायधाथक नूमर हो भूमरजाय समाजके मदिर 
म॑ पहुच जानौ दहै । सिगर काम विधि विधानते ह्य ।' नयिया 1 हू बिना हुष्े तुज्ज 
कं नवयुवक मडल कमे वात्त मान लई ।द्रुया बाठनू जानती क वाके हित नवयुवक 
मडलकडई्‌ तौहै!बजोक्छू करिगे भौ ई करिथे। 
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नवयुवक मडल † दोनो प्च्छन कू तयार करक चन कौ सास सई । वादिना 
धूरडी कौ उत्छव हौ । दूसरे दिना दोज कू व्याह हो । सचन नै मिलिक पहल धूरडी कौ 
उत्सव मनायौ \ धून धक्कड सौं हदिकं, रग गुलाल सौ खव होरी खेली । व्रज के सुव 
रसिया ए । ढप ढाल चग लक नवयुवरक मडल भरतपुर की गसीन म निक्स परी-सव 
जुर मिलक या रह- 


आजं विरज महोरी रे रसिया 
होरीरे रसिया वरजोरीरे रसिया । 
श्मपने जपने मदिरवा सो निकसी 
कोऊ स्यामल कोऊ गोरीरे रसिया ॥ 
भवीर गुलाल कै धार मरे, 
मारत भर भर ज्लोरी रे रसिया ॥ 
बाजत चग, मृदग ढाल दप, 
मरौर नगारे की जोरी रे रतिया ॥ 
कौन के हाथ पिचक्रा सोहै? 
कौन के हाय कमोरी रे रसिया ?" 
स्याम के हाथ पिचकरा सोदै। 
साधा के हाय कमोरी रे रसिया ॥ 
चन्द्र खखो कटि वाल कृष्ण छवि, 
चिरजीवहू यह जोरी रे रसिय। ॥'* 


दुपरी तक सव याही तदियां होर मामते गामते होरीके रस म इूव गए । 
सवन के वेहरा रग अर गुलाल म ठेस रय गए कै पहिचानेवे महुनाय भ्रारहै। सय 
एक दूसरे के गरे लग दहे । होरी कौ मिन्नन, मनकेम्ल कू दूर कर रष्यी। दुपरतक 
सरव यक कंच्रूरब्रूरहै गए । धीर धीर स्व श्रपने-पनं घरन क्‌ चत दिए। 


सर॑सिरू्‌ फिर िगरो नवयुवक मडल नाप समाजके मदिरम इकटौरौ भयौ] 
व्याह्‌ के ताईं सवन नं मिलिक अपनौ अ्रपनौ काम वारौ । एक दत्त मड वनावगौ 1 
दूखरौ दल यन कौ सामग्री जुटाय क यज्ञ की व्यवस्था करगौ दीखरौ दस चठ्क 
व्यवस्था सम्दारेगौ । चौथो दल जलपान करावगौ । सामान कौ सूची वनाय दई । न्याह 
कौ काम दिन ई दिनमे होयगौईऊ निह्च करदियौ।या कामके वटवारे के पाछ 
सव अपने प्रपने कामम लग गए । सवन सौ तालमेल के ताई राजेद्रत यौ गयौ । 


रसे दिना नवयुवक मडल न माय समान मदिर ङ्‌ ज्ञार बुहार क धोय पौछठि 
क विना तामन्ञाम के उजा मेवार दियौ । दोना पच्छ हाय घोयकभ्रायसमाजममभा 
मए । श्राय स्मा के एक जोर के कमरानम वटी वारा पच्छण््र गयौ दरखी नोर 
वेटा वारी पच्छ । 
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चन्दा वौ सदेलीननैचलादू सूव -च्टी तरिं उजायरौ । चिना चमक 
दमक कसादां क्पडानमटह चदा, चन्दाक्ी नाइ दिय रही । विना कोऊ नादभ्वर क 
चकार के मिधरगन इकटडे भए । भरतपुर कं समाञ सवकं, समाज सुधारक चाराश्रोरते 
एस छिचे चलें आएु जस्त पूत पै नौरा चते ताव । जरौ पोरम गामं कोषानी चलौ 
आव । मास्टर आदित्यद्, राज बहादुर जुगलकरिलोर चतुर्येदी, फिषनसाल जासी, प 
रामकिसन मुकुट विहारी लाते मोपल हरीसिह वीत, हातीलाल पाराखट जस नव- 
युवक श्रपनौ समथन भौर जास्ीरवाद दव क ताईं इवटीरे है ग्रए। 

जाय समाज के साधुगन ऊ प्रपनं नगवा वस्मन म एक मोर आलथी पालथी 
मारकं मोभायमान है रहै । सिनसिनी के पडत लक्खीराम ~ सुन्दर वेदी की रथन 
क्री 1 चारो भार हरदी, गुलाल, महदी आट भौर कड रग्न की मल्पना मादी गर। 
वेदी केचाराप्मोरभ्रुदर मडप वनायौ। केरा के पत्ता चार) कोनेन प्र तहरा रहे) वेदी 
के चारा भोर पत्तरनम सामग्री सजा दई गरई। एकभोरष्यौ कौ पात्र रखौ गयौ, 
जामि स्तवा परौ । स्पाह्‌ के ताईं सिगरी तयारी है गरई। भारतीय सस्कृति कौ क्षलक 
सयत कं आंखिन गर सामर्ई्‌ है गई) 


व्याह की सही लगन म एक प्रोरसौ हल्की चम्पई रगीन सदा धावतीम 

चदा जाङश्ररु दुसरी जोर सौ सफेद वानी कौ धोती ुंरता ्रठ जाक्ट म सजौ सवरौ 
सहज माये सौ चकोर जायौ । दानान न मढप क नीच ठाडं हैक भारतीम परम्परा 
के अनुस्प सवन कू" करजारि क प्रनाम क्रियौ । सवन 7 भभिवादन स्वीक्रारौ । ता सर्म 
गोपाल गढ के रहे वारे मदनजी † एक मधुर गौत्त दारेमोनियम प सुनायौ । वोन है- 
मने व-दरवार सजाएु1* या गीत सौ वर पच्छ कौ स्वागत कियौ गयौ 1 तापा 
रामायन की विन चौपाइन कौ सस्वर पाठ कियौ गयौ जिनम सीताजी रामनचद्रजीकू 
माला पहिराव 1 विन चौपाईनके सग ई चन्दा ग चकोरकेगरे म वरमाला डासी। 
चरू मन कौ माला तौ पहल ही डार चुकी । यादौ भाति चकोर † सालीनता सौं सहज 
भराव सौ चदा के गरे मे पुष्पहार पहिरापौ। चारो ओर सौ एलन की दर्पा भरई। लोग 


सुगाइन न च दा जरू चकोर की वरमाला कौ ई सरूप देडो तौ त करी याही तरियाहम 
ग्रपने छोरी छोरान कौ वरमाला कौ प्रायाजन करिगे) 


वरमाला के पाछठं चदा प्रर घकोरयन प बठे | पडित जी ¶आय पद्तिसौ 
यज्ञ करात भाण व्याह सम्पन करायी । यन की सुगधसो सिगरौ वातावरण सुवासित 
है गणौ । जगरवत्तीन की गध सौ वायुमडल महक उटौ । कन्यादान करवे वरेन ¶ 
कयारान करौ । 

समाज सुधारक # जपने भ्रपने विचारं प्रकट करे। एक जने † बात विवाह 
के दोस भिना । वाल विवाद सौ वच्वान कौ स्वास्थ विगर जाए, मानसिक विकाष नई 
है षाव । ना पढ पाव ना क्िख पाव । बीमारी के मारे, दुदी भएु जीबन गुजार । 
बाल विवाह कं कारन विधवा है जाए तौ जीवन मौर भारसस्प है जाएु। 
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बाल विवाह के पाछ दूसरे ने समाज की दूसरी बुरा्ईषं प्रकाशडारौ। एकं 
वहू के हति भर द्रौ व्याह करल 1 पष्ठ उनागरमे कर कृष्ट चुप्यचाप करं जव 
बात खुल तौ सवके दव पर जए । एक केदहौते भए दू्रेप्तौ व्याह करवौ एकके 
माथे के क्िटूर सौ विलवार करौ है । जिन्न दो दो व्याह किरु विन्त अखीरम नरक 
ही भमौ । 


समाज के तीसरे कोढ दहेज प कई लायन १ धोय धोय क ऊजरी करी । विन्मै 
उदादरन दै दक आए दिना स्टोव फटवे, ग्राग लगवे की बातक्ही । प्राएदिनागरम 
फ़दा डारि, जहुर खाइकं मरे की बात कही । वहेजके कोढक्‌ दूरक्रेकू 
नवयुदक्न षू नागे भादू दहेज के भूत भगादवे के ताई चकोर के आदस कू भपनाइक 
उदाहरन दये की बात कटी । 


याही तरिया सती की प्रथा, भमिच्छा परिवार नियोजन, स्री समानता 
कारज, विधवा विवाहुप हू विचार प्रकटकिए। ताषाछ स्वल्पाहार भयौ। दिन ई 
दिनमेम्याहकौसिगरौ कामकाज हैगयौ। ना ताति ना बाजे ना रोसनीना 
आतिसवाजी ना यज्ञाय नाक्षिकक्षिक नाचायचायना चिवचिकर। सूतसी क्त 
गयो । सीकसीख्डोरहौ ।च्च॑ज्ञे ज्ञ कौकोई काम नागौ । सानद व्याह भयो । 
व्याह पे" गुन गाते गात स श्रपने अपने वरन कू चते गए! श्रातोचना करवेवारेह 
मान गए । साच कू आच कहाँ । 


चोते † जव अपनी विधवा कू विदा क्रयी तौ हिचकी भरभरकं रोने 
लगौ । मैया दादी न्यारी रोवे लगी । विन्न रोमत देखक प्रच्छे जच्छेनकेहिषाभर 
आर्‌ । चोचे † विदा के खमय विटियाके सिर प सने्कौ हाय फरो।दो बोल सीख के 
के । दादी ग रुधे कठसौकही, धर कौ नामकतौ बेटी करक रोटी} चौखे 
की भाखिन सील रह्यौकं वे मौनरहैक बिटिया सौ छमा चहु रहै होय, “बिटिया 
हम ¶ फटे पुराने जो कषडा पहराए सो तुम पहर, जो मोटी लोटौ वाश्व कू दियौसो 
खाय पर्‌ कब उराहनौ नायः दियौ । जो सेवा करी वाकौ बदला चुकायौ नायजा 
सक । हमने जब ्राधी आधी रतत क्‌ पानी मागौ तव पानी दियौ । बीमारी के सम, 
एत राते जाथे कं संवा करी 1 हूमन कस्ट ई कस्ट दिए गव जति समै छमा करती जा 
सपनी मयाकू्‌ धीरज वेधाती जा ।^ मुखरित है क चोखे बोलौ वटी नपनी सासकू्‌ 
सपनी मथा सौ वदढकं समक्ञियो, ग्रपने पतति कू देवता मानियौ । वा सम सव रोती छडि 
क षदा चल दे्‌ ¦ सबन कौ नाखन मे भस छलकते रह्‌ गए 1 


नथियाने चदाकू वड चावसौ विधि विधान सौ, सौन विचार वैः धरकं 
भीतर लवे कौ गौत मायौ-- 


लोग महाजन या करै 
याङृप्णकाब्याहुनहोय 
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इनई मौहल्ता के देखते 
इनई लोगन के दखत 
लायौ ह वहू है विवाह । 


दरवज्जेष सति कसी की थारी एक कै पीक एक रली) विनमपेडा नौर 
पदमा धरे ॥ चक्र यारीनतेष्ठटी द्ुवाय कं प्राग वढतौ रह्लौ चदा पीठतसिरष 
जल धरी पीपर कौ डार परी गागर कू लक एक-एक थारी उटातौ रही फिर साता 
यारीन लकं भीतर घर म पक्षिक देवतान के आं थारीन मै धरक वठे। वमरनन 
पेरगदी गाई । 


घेर गदी भाद्‌ घेर गढी1 
सामु छोटी वहू वडी। 

जित्तन सास पानी जाए । 
वितनै बहू गिदौरा खाए । 


सवन न नवियाकेभागसग्हे। षरमवचदासी वह्‌ आईहै। सवननि 
ऊकहीपूमाना पापरी, गद्द बहूना परी) हद भीन र्टिविरी,रग चोवोदहीभ्रा 
गयी । 


वच्रपात 


चला चवर के धरम लच्छी वनकेनाई। धर म नौ निधि नङ यार्ह 
सिद्धिद गई । चला चकोर चां क्रत,वाधा तौ नाई पररमाचा प्रम, सदी 
मस्वार, सही काम नाग्य परसंईसुरकीङ्िरपातं मजिल मिलईगरई। नधिया हू बटुजा 
मरम्हीकी सुधर सलौनी बहू शु पायक खव दुग दरदन नु. भ्रुल गद । 


खपर ोक्वरार तौ यन गयौ पर्‌ बाकौ ध्यानस्दा प्ठृब यवृदे मई पस्मौ 
रहर्तो । पोरे दिना पा यानै बार ए एय ती परीन्छारट्द। वाम बाए्‌ प्रपमता 
भितरीफिरतोब्रूगो दो वा उनादियौ । सौभाग्व घौ बात पास्टिग दग माहि वरै 
गयौ । 


गम रिति मपुरात राजानक महद + जब जानन-मामन द्कारंनदी 
जतत्वयमद्‌दस्तिमगनाएयचात  तायम मसुरा वाहुष बड उवागी 
९ ॥ -ातरक्स नौ दनङी कई पठ नांव रहौ पर महूत ता महू दीय । निन महसन 
साह पयाय समिति दयौ जापिनि जष्ज्यर द दिम्मा मयो दो ज -ङदरगर 
बरमपारोने उपै प्रावायरौ । चदारमो ही जा देस्षगय डं मपनोतैया उम्य 


14 केषनद्ग्ण्यौ 


पचायत समिति फ ऊपर के हिस्सा म रहे लग गयौ } चवर कू सव सुविधा भिल मई 
वमला ध ठौर वगला, जीप फी ढोर जीप नौकरन कौ जगह नौकर । सव भानन्द है 
गणु । चतुर लोग महौ कर अव्वल सुख निरोगी काया, दूजे सुख घरमे होय माया, तीजे 
सुप्र पतित्रतां नारी, चौय मुव मुत जाज्ञाकारो 1 नयिया अपनी भाग सराहवे लगौ । 
चकार कौ पद बड, वतन बदौ मौर वद गप्रौ यम। 


पचप्यत्त समिति भ चकोर कं टन खन, काय व्याहार क. देखिकं सवे जाग 
दानन तर अ गुरी दवाव लग । भारतीय पोसाक, सादा रहन सहन सखवसौ प्यार सौ 
मिपिवौ, सव के काम क. दाया छाथ कसवौ, ईमानदारी सौ रहिवौ सू ई भातौ । पच्छ 
चारे प्रशसा करते । दुस्ट सुमाव वारे ईस्यां करते । चारोभ्रोर चकोर कौ दका पूज 
गयौ । सव लाग कटय लमे भनातौरेसौयी डी भो आयौ अशूनारेखौ जावै ।' हा, 
जादिनाचकोरबौी ढी श्रो वनकं आयौ भ्रऊर्गामम हई मच गर । लोगनकेमन म 
भय छा गयौ 1 भर वारे भांति भाति की आसका करये लगे । कू क्वे लगे चकोर 
गमिते वदलौ लक रदैगौ । कू † कही दुचललौ भयौ स्याप है । कूल गै कही मैमा के 
वरएुष्रछर् ले्गौ । भाति नाति क लोग भाति भाति की यात--“^जसी जाकी 
युद्धि है तसी कहे वनाय 1 


क्छ श्रपनो करनी परर पठतादवये लग । इदु चकोर के सामई जादे ते कलस 
सगे 1 जातत्तौकाम्दते जातं? पद र्रतस्डा तौ पामन + आभे वढातो पर उनको 
करन उनके पामन न पौ उकेलती 1 क्ष सामई गएञ प्तौ आंख मिलाइवे म 
सरमाबरे लगे । कदू भय क्षिक्नक अर सकोच क. छाडि कौ मित्तेऊतौम्दौ योतिम कौ 
सास नई कर सके 1 तौऊ चकोर † गाम वारेन कौ कामं रोकौ नई । सच्चादइ्‌ सौ, 
ैमानदारी सौ कतव्य परायणता सौ बदलते कौ भावना क्‌. भुलायतक, ताही छन वियौ । 
गाम मरेन ¶ गमि जाक मन भरक िक्पेट चकोर की बडाई करो--४ ई वत्त साची 
दै--वडे वडारईनाकर वडेःना बते वो)" बोरी नै कही, ' भैयामौ चकोरतौ 
पदौ लिखौ ही नए, उदार दिए कौ है । फिर जपनौ है । वाते कादकी न्निक्षक वाते 
कष्कौ र्‌ । सज्जन लौग नकीक्रश्रर कुएमडार पयकौबनुखरन कर \ भत 
लां हिना क. निषासौ दूरकर } कीचडक्‌, साषपानी सौ साफकरं । चकोर 
आदनौ क. नई आदमी की नीयत क्‌. वुरौ बता । बावौ सिदधाततप वृच्छनक्चैसौ 
दै--द्रतते वे पाटन हयै उतततै व प्ल देत ।' 


वहोरी  क्लोगन क. मुक्तेरौ समज्ञायौ पर जिनक मनम चार वदो भयौवू 
करौ निकसतौ लि गक ज्तौपडो म जाग लगाई, विच वाको क्नौपदी म षत्यर फक 
वै डरगसलाजवे मार मरे रररे \ जपनी करमोपवे जपने नाप गढे जार) 
पर भभव प्ताए्‌ होत का जव चिडिवा चुग गई चेत ।” सब कानाषुसी करते "यार 
हम जपने पामन म आप कुल्दाडो मायै है। यवौ जसो करनी यसी भरनी है। 
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मनकी बात तौ मन तक पच । ग्रऊ गाम वारेन कौीमन की बातत चकोर 
ननुभवे कर रह्यौ 1 वाने सव मामन के दौरा किए पर अञ माम कौ दौरा नाय कियौ। 
अऊ म ईड पम्प लमावे, चकीर नै यपनौ मौवरसियर भेज दियो । स्वूल कौ भवन 
वननीष्तौ जूनियर इीजिनीयर भेज दियौ,। नौर कम्प लगे तौ दुसरे नफर परेन दिए 1 
यासौ गाम वारन कू विसवासहै गयौ कं अव नऊ मामकी भलोनाए। मामवारे 
गाम के विकास्तके ताईं चकोरसौकाम्हीते कहते? वे समक्षही नाय पा रहे । 


एक दिना सिगरे जुरि मिलिक वहोरी के पातस्त गए नर कही भया अव 
यागामकी लाज तिहारेहायहै।! जोक्ष्हौनीही,सोतौ है गईं प्रर जव यपनौ ई 
बीडीनौ मागयौहैतो ग॑म की तर्की हौनी चइए 1“ 


वहोरी' बौलौ, “भया मौते का चाहो १” 


परमात तै कही “ बहोर त्रु सव समय रह्यौ है । भाई गमते प्राव वन गयी 
है सावी प्रायस्वित कै होय ?” 


वहोरौ बौलौ “नाई सब जुरि मिलिक चलौ ) कादटिली-माकूली है जागी । 
मक्हृरह्यीहत्रू अपने मनम मलनांय रखगौ। पापत्तौदै गयौ परर पाप कतेक 
वड़ो चौँन होय वाकौप्रायस्वित तौ है सक । परईतनते नई मनते होनी चइए । 

किसौर बोलौ भाई वहोरी, चकोर मन भ मल नई रतौ तौ मऊ मामको 
दौरा करवे जरूर नातौः 1” 


वहोरी बोलौ भाई ! कस अतौ ? वाके मन मतौ सकोच है, प्र वुममते 
कोऊ बाए दुलाने गयौ का ? वकि जतिई वाङ्गी यौपडीप ऊएरा याप लय गए । 
वाके दो वीषा ्ञारऊ दरुसरेन नै जोत डरे । काऊ न जायकं वात वषटू कटीका? काऊ 
न जायक रू मनायौ का? वाके पाम प्र तौ माम मबा जाधारप पर । गमम नाकौ 
धरौ्का दहै? तुम करेजाप हाय धरकं देखौ, तुम्हारे सग देसी वीतती तौ तुम का 
करते ? खर, जो कष्ट भई सो भई, प्रर अव सव जुर मिलिक चल । अपने यामकी 
तरक्कीके काज कँ तौर पीचनई रगौ । 
भा वहोरी कष्‌ हौय । वाके कामन नही हमारे मतकौमलधो दियौ 
है । हम वाके पास जायक रहिये ॥ वाके पाम पर्णि हाय जौरस्ि ठोडी महाय डाश्मि 
कर्हिमे, कवूतौहुमारौ मग है या भाति वाएु कं एक बैर यहां लाइक जरूर 
रहम ॥* परमान न क्ही। 
वहोरी की वात कूः मानक सवनं चोर क पा ढीगर जाइवे कौ निहच क्रियौ । 


सिगरी गमत डीग जाय नाय सकेथौ। योक गल एक एक चुनक व्हेरी 7 मग चत 
हए । मन न चक्रम घरपर मिलिवौई उचित ममयौ। 


६9 कचन क्रतश्ठरीौ 


अऊ वारे डीग किले माहि पुसके पचायत छमिति दे दपतर तक तौ पर्व गए 

प्रर अरव पैक चिस्तकव लगे । अगरडडो कोन पंच ? सवुचा सवुची पहली मजिल तक 
चढमगएु 1 धीरं धीर खिसकते खिषकते दूसरी मजिल प पटच गए लम्ब चौड क्मरान 
के दरवज्जेन प चिक परी।ता समै सवक तन~मन की दसासुरामावीसीहैषहीजा 
दयरिकामपटवकंसनरुचा रहय । वाहुर चपराग्री बढौ। कडककं वोलौ। सवसूक 
गए । सवके स्व सूट 1 सवके छक्क छूट गए । पामि महार्हं की म्हाई चिपव गए । माना 
144 की धारा लमा दई होय । वहोरी न जामे वके चपरामीसां कदी, लालायी 
डी भो साह्वतेक्ह्‌ द अऊ गाम वारे मिलित नाएहै। क्छ नरज वरनीहै॥' 


चेपरासौ मै जादइकै भीतर खवर करी चकोर अयवार पढ रह्यौ । प्र बारेन 
कौ नाम सुनतेई वान भखवार एक आर फको । नग पामन भगौ भगौ बाई तरिया 
याहुर आयौ जस ष्ण सुदामा सौ मिलिवे धायौ । सवन कू रामरामबरी सबनकं 
पम छीए्‌ । वड़े भदरकं षग भीतर पने क्मराम लिवायकै ल गयौ । लोग भीतर 
धसव म ्तिलक्वे लगे तौ चकोर वोलौ, * भयान ज्ञिज्लकौ मत चकार या समवी डी 
भो नाएु, एक माप । मान्सते मान्स की कमी क्िक्लक (महतौ चपर्मतेएकहू) 


भीतर जय कषटू फस प बध्वे लग तौ हाय पकर-पकर कं सवन क्‌ मोफा सट 
अर मूढान प वेढायौ । नथियान देखी तौ दौरी दौरी आई वहुकू लिबायक लाई) 
वहत कटी, “वहुये सवहमपरे गामकेह सवनकौ -आसीसलै।' चदा मेसव्रनकः 
प्राम टिए्‌ १ घवन नै भ्रासीसं दियौ । चकोरने चदा सौं क्ते लावे कीक्हो।! चना 
न उलायते उलायते हलुभा बनायौ । अऊ गाम वारेन को धीर धीर सपौच दूर भया। 
वे चकोरे व्योहारते गदगद दै गए । एेसौ लगौ मानं विनपै घडान पानो पर गयौ 
होय । काटी तौ सून नई । क्रिंसोर राधे परमाल मूला, चकोर बै ठाव्वा-कू्‌ देयि 
कैदग रह्‌ गए । वद्धिया पलग साफ सुथरे उदया विद्धया वद्रिया कुरसौ मेज सजौ 
सजायौ कमरा सव गाम वारेन की भ्रांखिन मे फव रहे । कमरा म चुप्पी ोरीदेरनू 
छा गरई। 


निया न ललक पौ सिगरे माम को राजी णुसी एृष्ठी। प्रपनी सगकीनकौ 
नाम ल लवं चिनके सुख दुख की पष्ठी 1 अपनेन की यातन मु जो सुख होम, जौ प्रपनीपन 
होय वाकौ वरनन नाय कियौ जाए । अनुभव ही करय जाएं । याही तरियाँ चकोर नञ 
गाम के लोगं लुगादन कौ जानकारी सेई । मदिरे पुजारी की वात पृष । स्वूतके 
दैडमाम्टर साद्व कौ पष्ठी । 


इतक देर मे चन्दा कले म हलुजा वनाय कल आई । हतु वरोम दियौ 
क्षिगरे हलुजां खाते रदे भर बतराते रदे! यासमै सवक दनावसौ हीह रही जस 
इष्ण के भोन म सुदामा की भई । 


केचने करतघरो 1 


करिसोरने साहस बटोर कही, “वो डी श्रो साद्व दमघौनाो भूत दै गद 
वाका छमा मागवे भएर 1" 


चकारन तुरत उत्तर दियो पहले श्रुत भई जाने नाव भई, पर भव अवक्षि 
भूल है गर्दै । मोतवो डी ओ बहक चौ मोयलजारहहौ? मै तौ तिहारी वच्या 
हि ।मीतिदीडी मो क्डये वारी दुनिया भौवदै। "चार कहर ध्वारते पुकार 
वारेऊतौ चडएुं । मो तौ माप अपनौ छाटी सौ छोरा चवारई तभन्चौ। रही वातं 
पादे की वाम तिहरौ कोऊ दोस नाए । सव समै की वात होय । समै ननुबूल होयतौ 
मट्‌ हू सौनौ है जाए । "जव समे लोट तौ सौनौ हू मटदी है जाए्‌ । कवञ-क्यज कां 
लहर जावे । बुई लहर सवकी बृद्धि कू फेरदे। लहर निक्सजाए्‌ तौ फिरवात 
साधारनहै जाए । 


परास योल “ भया तुम भतर्क्छु मत कहौ पर मगामते गलतीहिमईदहै) 
यामत अनीति है ग्द । हूमारौदाखदै। भवतौ छिमा करनी होगी! गाम चतनौ 
परली ।' 

चकोरनहाय जोरिक कही 'सिगरं सरदारौ मोषे एप मत चढाम्नौ। 
तुममते काऊकाकाहै कौज ताऊ, कोऊ वडौ भया है । छिमा जस सवद त्िहारेम्हौीतं 
साभा नाय द॑। तुम मोय पययौ मत बनाओ । तिहदारीह तिहारी रहूमौी।मैता 
विनमतहू काऊ देस म रहिगे काऊ यसम र्हिगे तौऊ रावरे कहाइमे ।* 


रघेनैक्ही भयातरु जपनौदहेयाहीसौतौ षर आए) सुद दुख की प्व 
आए ह । तोय मामि लिवाव आए है। तरेघर ए तेरेखतए, तोय सम्दारव नए) 
याने सगं सग गाम की बदढोतरी कताई आह! त्रु ्रपनौहैतौ मामकौ बदोक्तरी नं 
ताद गल निकास । 


चकार तरै उत्तर दियौ 'सिरदारौमेरौ घरकायकौदहै धरतौमामं कीट 
अरचेतकू्‌ जव मै कौन सौ करवे जाय रह्यौ ह । जाप मरो बताय रहे हौ । ई तिहारी 
महानता है 1 मैनं तिहारी वात्त मान क इनकू स्वीकारकरलियौहै पर अच इन दोनोन 
क्‌ यै गामकू राजी राजी सौप रह्मौह । मरी ौपडी कीटठौर मप तौ वनाभौ 
पुस्तदालय अद वाचनलय सन की ठोर प वनाओौ सकण्डरो स्कूल । गाम की बढीतरी 
कौ सुभारम्भ पन ते कर रदौ ह । रही वातत सरकार की प्रोर सौ मददकी घो 
विसरवास दिवाय रहया ह क मै श्रपनी करनी म कोऊ कार क्सर न्यछाड्गीपरल 
का दुसरे के हक्क ए नद छीनगौ । दूसरे के गरेन न नई काटगौ। भीर सुनौमे 
भ्रव तक जऊ नाय जायौ द प्रूल मोतं जरूर भई दै याकी गै छमा चाह्‌। 

नादी म विलपए्‌ चदार की देती महानता दैव आख फटी की फटी रह्‌ गर्द! 
सव कंह्व ल धयट्‌ नयिया शी कौव दू. जान एत्र ताल जायौ ! 
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वहारी बोलौ, भाई नव तौ सवके मनकौमेत्त दरदं गयौ । जा यनक 
साची निक्सी। 


सव नै माये हिलाए बोले, "भाई स्रावो कही भ्रौर जोक्ही ब्र षाची 
निक्सी। 


ता पांछ एक पोत फिर सवन न नयिया जरु चकोर सौ छिमा चाही । जपने 
गाम वृ्ाद्ये कौ नीती दक अऊ लौट जाए 1 कटक आए भया कवर जह्र्‌ अह्यो ठम 
याम वारे मह्‌ फी नाई बाट देखियंतेरी 1 


° भाई ई राज जनता करौ दै श्रर जनता जनादन होय तौ जनता जनादन मी 
व्रात क्ते टार सक्‌ ? प्रचनकी आग्या सिर मपि मै यल जरूर जाऊगौ ॥' 


यावातकू सुनिके, वहौरी के सग गाम वारे लौट श्राए्‌ । रस्ता नर चकार 
क व्यव्हार की चरचा करते र्ह्‌। सवया वातक्‌ भान -एक नकी मारव 
पनी होय । 


दूसरे दिना चकोर वायदे के अनुयार भ माप्र जाय पटूको। मामन जोर 
कौ सव सत्कार वियौ । सामियानौ मायौ गयौ ॥ वदनवार वाघ । लड़ी लावा 1 
वाजे बनवाए । स्टूत के ष्यरो धोरा 9 स्वाप्त मीत पायौ) भासन भए 1 चणेरदरी 
जी भरङ वडा्करी। चकोर जपने भान म सवन कू हाय जोर कौ कटी, 
भयाभ्रौ जोक्छ्‌ माय मित्यौहै, ई सव ग्राम वारेन को मायी सै फतहै) मधुकरी 
किरपा है। मेहनत काञ की भकारय नाय जाय। मेहनत सौ सव वषटू पायो जाय मकं । 
विना मनत हाथ कौ मस्मा म्हौमनाय जाए । क्ष्‌ तक़दीर पीवात क्ट तक्दीरमबू 
यनाश्ये वारो तदबीर हीय । गाम वारे चा्हैतौ तदबीरसौ मामकी काया प्रलटकर्‌ 
सक्र 1 गमम ते क्ामाजिक््‌ कूरीतीनदू हूर करवी वई नई नच्छी वतनक्‌ जच्ी- 
प्कीमन क्‌ स्वीकार क्रवौ भौत जरूरी ह्‌ । जुर्‌ मित्तिक मंम किम तौ गाम उन्नति 
करसकपौ। कटी है, "जहा सुमति वहं सम्पति नाना 1" मास्वा प्रर विसवाप्के नयं 
प्रागे बरमितौ गाम कौ विका जवसिटै सकंगो। मगराप्रो | महुनत ई भगवान ह? 
नाग के भरोप्ते रहोगेततो खमन्त नेमौ भागदूटको सिफरद्ायं + क्रम कौ तत्थ नाय 
नई कामँ । करम कौ मतततेवं दै साम। काम छन्वौ दव्तादै) याहापकरया हान 
सै कामकोनरपङैचढं तो चापप्नेम रम नर्क्रमते गिरेतौ चना चरुर जाऊ 
4६ ऊपदीदै-क्टनोदरतौच्याडर च्यींगरके कं पष्टताय, वाए्‌ पड उमूरभ जन 
कात राय ।' 


खकङोरने जपम भावन मे प्र्ोरम हाप जारि एक निरे बोर रिपौ 
“भयाप्रो {यै अपनो पोषो खोर वाचनालय चड़ पुस्लद्यतयरवाद वद्य 
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समस्य कर चुकौ हे ) दो बौषाजमोन दू घरक स्कूत वनाद व ताद रह्‌ र्यौ हू । 
याए्‌ गाम सम्हार मवं इनक निमनिकौ प्रवधकर। मौतितौ जो टखकमौ सामै 
सहायता करगौ । भव काट अर पलन कौ मारण आपके सामई मुल परौ है चलनी 
हमारे भरं तिहार हाय दै! एक चात नौर सुनौ--उतरज वं खलम दोनी गरक 
विलासीन कू वगवरके मौह भित्तं पर नपनी चालते एकार अर एष जीते। 
करनीते ही जय अह परिजय होय)" 


चकार वी सकी स्ारभये वातन कू सुनि गाम वारेनन भुरि भ्रदि प्रमा 
करी 1 ूव तारी यजाई । सुव जकारे लगाए । चकोर नै जिततेक मना करौ वितेवई भोर 
रन रने है कं जोसं न्खियो । गाजे वाजे सग सगरे गममे है क जद निकषवापौ । 
चङोरन माम वारेन कौ राजी म नपनी राजी दरसा। हा याम बडेनक पाम छटोए 
वरावरग्रनकूः गरे तं लमायौ । जयने छोटन ङ्‌ व्यार उदेल शै दिनफे माये प हाय 
फेरी । ना काऊ जःति-पाति को अन्तर दिशायौ ना काऊ गरीब ्रमीर कौ भेद बरती । 
सवसौ समानि भाव सौ मिल्पी । 


ठीरढठौरप लागं वाके भाग की सराहना वर रह्‌। एक गरीबनीबौ छार 
जाकी कोऊ घनी घोरी नाजौ अपनो मनत ते पुज गयौ । अपनो करनीत्तेवौ दी नो 
चने गयौ वाक छठोरान कू प्रेरना भिती जव पुल छेदे जाए तवरईगररकौ दार वनै। 
प्रच्छ पदसा बारे जो अपने छोदानेप़ पानी की नाई धन बहा रहेवे भपने करमन 
ठोक्‌ रहै 1 भधिकततरगाम कं, चक्ोरकेनो डी ओ दै जावे तंगश्वको तुमने कर 
र्द । वे द्रूसरे गाम बारेनते कवे तोहैगए के दमरेगाम कष्टो कीश भी 
दै! व याङ सोच मोचरहेकब्रू कने कषूतौ भली करगौई। गाम नारे प्रपनी- 
श्रपनी त्सा सोचत्त रहे । चकोर सब सौ प्यार सी मि्िक सवनते विदा सकं डीग नू 
लौट परमौ 1 सवन कै होठन पओ, जननी जन तौ भक्त जन कं दाता कसूर चकार 
ने सवमकेमनष अपनी करनी को छापष्ठोडी । पत्थर की लकीर खच दद्‌ । सवन के 
भनकेमैलनू साफकरद्वियो। 


सवसौमितेके चकार चल दिणौ\ जीप डीग सडक प चली जारही। 
चकोर भ्रपतो जमभूमि मरे माय ॐ अपने भयान त मिलक भौतं प्रन हौ । विट 
भिक गए सवन वौ सकोच दूर है गयौ, आपसी मनमुटाव छट गयौ । नीम निमाने 
धरम छिकनि भा मयौ । डीगमे जोष हो धुमो, दूसरो भोर ते अतति भए ट्कसौ 
जी के ठक्कर है गई । टक्कर भयकर नई 1 डावर अरु चकोर दोना मम्भीरसख्यते 
पायल है गए} दुवटना को चरवा दवा मतर गहे चारा भोर दादा मच गयौ । 
परसै डम अस्वताल म उमड अइ । चोरे धर क्विमे खबरभेजी तौमरादूमषपरी 
क चन्दादै छोरा भयो है) नथियाकू्‌ खवर दरईता समे नयिया कीगोदमेनातोग्रा 
चकौ! दरू नानी दु दि के सहा रही । जस ई दक्छीड्ट कौ सुनी भागी दुटौ सीजौ 
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दीनौ करक जपै-ततरं रोमती फिफामती अस्पताल ्राई ! चकोर प्रचेत लह मे लयपभ 
ह र्यौ! नयियाप नई देखौ गयौ पलार खाय कं गिर परी । श्राप हू भ्रचेत है गर्ई। 
डाक्टरनं न देवौ चकोर चलौ सा चलौ वुदधिया हजा रही है । उक्टरन दोनोनकू 
सम्हारौ । चकोर कू आक्सौजनं दई जा रही वुदिया कू इन्जक्सन दिए । 


डारईवर धरर चकोरक्‌ भरतपुरलं जविकी सोची जार्दी\ इव्टिरननं 
बताई हानत गम्भीरहै। मारण मई क्षु गडवडटै गर्रतौ बात विगड जाइगौ। 
उाक्टरन नँ दौड धूप सूत्र करी । चोटो कौ पोना एेडी तक आ गयौ । मच्छीतेश्रच्छी 
दवाई दई गई । मान्स टूट परं ! काऊ तरिया डार्द्वर अरं चकोर बचाए जाए) 
डाक्टरन की मेहनत सफल हौती दिखाई परी जब डारईवर होस मजा गयौ पर चकोरने 
तौ चेद्ध नई,कियौ । धीरं धीर्‌ बाकी नारी कमजोर परती गरड । लम्बौ लम्बी सास चतय 
समीं । डक्टरन कू जच गई अव प्रिउडिवे यारो है। विनरी हालत खराब दैवे तमी 
जिनकी प्राखनम आमूआ गण्‌ । चकोर नतौ सिरे प्रफसरन कौ मन जीत राबौ। 
चकोरतौ उक्टरनकेगरेकौहारहौ । डक्टरन कौ प्यारौ, निनके हायन मते देवते- 
देखते खिसक्यै जा गह्य । टाक्टर देखते रह गए अरं चकोर के प्राण पदैरू उड गणु । सब 
यही कर्के रह गए टूटी कू ब्रूटी नही, नही कालक दद 1 


थोरी देर पष्ठ नयिया होस मे भाद तौ फरफरामती भई चकोरक्‌ देवेष 
लपक । वाए कौन बतातौ क अव वाकौ छौरा क्हाटै? बानं आख पतर कैदेवी, 
भीड उड रही दै वाकौ आंखन म मामू हे वाके कानन मघवोर केनायरह्वको 
भनक सी परी ॥ नधिया धाड मारकं रोवे तगौ भेरेवटाए्‌ माय दिघाय तौदेग्नौ! 
मरेलालफेमोय दरसन तौ करा देभ्रौ। मेरे ष्ठोना कू मौते मिलातौ देमौ ^" पर लाल 
हतौ नौ बाए भिलतति चाल की तौ लाघ परी पोस्टमाटम हैवंके ताई । नयथिया रोती 
रोती उढी चकोर री ओर क्षपटी । लुग्न नं वरू म्हारी परन्रु तौ तदफडा रही लात 
ते भिलिबदू । पानो त्त वाह निकासी भङ मटसिया कौ नाई कचेन दौ । जब्र धिसट 
क चलयं सगौ तौ यया ज्ञोरौ तके वाङ्‌ चकोर की लसकेसमईडारदियौ यष वही, 

दख पाकौ दबारईूहैरहीदहै। 


नथिया कू तसत्ती सौ भद वाली * डटर भयामरौ याट्‌ बचानौ।बोक्च 
खच होयमौ वायर्म दउ्यी। यै महनत करौगी, मुरी करौगी परः एक एक पष्ता 
चुकाऊगी । काऊ तरिं मेरे वेदा क्‌ बचाजौ ' मेरे लात क्‌ वचामौ ॥' 


बुद्धया त बातए्‌ कद तक टुपाते 1 दुपाते भए ह यात मातुमर पर गई । फिर 

कार नयिवा अपन वदा की तास त निपट गई । वाङम्हप म्हौ धरन पुकारबे तमो 
हाय मर्‌ लातत { हाय मरेछोना १ माय छाढरे कहा चतर दियौ ? वारीदेरम वू अचत 
दै मई । हाट षत सौ है ययौ बाकर धराय रहर गई। अपनी मोरीम चित्ाएुनातम्‌ 
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श्रपनी गोरी म सक सो मई । विपत्ति षै तौर विपत्ति) मेया वेदा एक स्य चल दिए 
रह्‌ गईनदाएकरदिनाके मास के लोथरा क्‌ लक। 


चदाते चकोर के टनप्ीडेट दैवे की वात दुपाई जा रदी। दू जरूर सौच रही 
डीग ते अऊ तीन मील है। फिर जीप त आङ्वे म पाच मिनट लग क दक मिनट । का 
उत्त हई १ छोर रहैवे कौ वाति पैव गई होमी ? भेव तक कस नर आए? चदाकू्‌ अव 
नपनी सास हू दिखाई नाय पर रही । पडौस की वयरवानीन तै चन्दाकू्‌ सम्हार 
राखो । चकौर आताई होगौ । नयिया के वाहर जादवे क्यौ वहानौ बनाय क च्दाकू 
तमल्ली देती रही । 


चदा मनमे पषतायौ कर रही ढे दतेक निर्दयी कसं है गए ? अपने ष्ौराकं 
जनम की वात सुनिकॐऊ नई ना सके । जापेके समैना जानं काका चौीजन की जरूरत 
प्रया वात कौऊध्यान नद दियौ। चन्दा अपने मनम परेषौ करती रही । केव त्कब्रु 
जेई सोचती रहती ? भौत देर तक जब सास नईं द्िखाइ परीतौ वू बयरवानीष 
यल्ला परी--“ मरी सास कू बुलानौ। विनते मिलाभौ ॥ जव कोऊ तसल्ली कौ सी' बात 
हाय नई लगीतौ चदा समक्न गईदारमेक्ष्टूषारो है} नव चदाकीआखिनमते 
जसु ढरकवे लगे 1 चन्दा बडवडाती रही । वाए सम्हारवे वारी सव महन करती रही 
समन्नाती रही (अरी कच्ची आव हैँ रादे मत जाति चती जाइगी या मासंकंलाथरा 
क्‌ सम्हार\ सव ठीक । नितक्‌ चकोरकौ पोस्टमादटम भयौ । नधियानौ नरयी 
मजी । सग मं चक्मीरकी काटी बनी । मैया वेदान की सग सग जरथी निकमी । डीगमं 


करा सिगरेजिलेम हाहाकार मच गथौ। 


रातकू्‌ जक्तहीचदाके मैया दापन न ई समाचार सुनौ वेदोरेदौरेडीग 
पहटवे ॥ चकोर अस नथिया के चल वसवे कौ वात सुनी तौ पर कटे गिद्ध को भाति निर्‌ 
परे । अपने सामई अपने जवान जमाई की मौत अपनी ज्वाने विदियाके मायर्वौँ सद्र 
पूतौ देख वें फूट प्रुट के रोवे लगे । वितकू विटिया जच्चां अख वच्चा किसिकं भीतर 
परचायत समिति के भीतर परे । वे दाना चनदाकेपास पैव! चदान त्रिनक्‌ उदास 
देखौ तौ अपनी सास प्रर चकोर की वात्त पृष्टी 1 मैया ताप का उत्तर दते । काऊ तरिया 
सत्त भर तसल्यी दक बहाने बनाय क रात निकासी पर भोरहौत हौचदान प्रपनी 
मामं भरु चकोर की रट लगा दइ । जखौर म धीरै-धीर वातत खौलनी ही परी) 


चदान विद्धवासर ई नाय भयो पर जव असलियत मामनेप्रार्ईतौचदाक 
धीरज कौ बाध टूट गयो । जच्वा जच्चापन भूलिक धाड मारक रोने लगी धरम 
कुहराम मच ययौ । न जान जच्चाकू्‌ इतेक वल व्हासौप्रा गयीङर बू विलाप करती 
पाई वे लयी । विलाप करती रही । मैया वापन नै जितेक समक्लाई यितेकई राये 
जमो । वाङ विलाप क्‌ सुनिकं अच्द जच्चे रावे लग गए । क्षटूक्ह्वेतगे चनन 
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खग्रास्र ह गयो है । चन्दा ए समज्ञावे लेत्‌ अपने छोराकौतौध्यान कर, चकोर की 
घरोहरक्‌ सम्हारक्त रव पर वापं इन दौलन को कोऊ असर नई परौ बूतौ 
उकरायवे लगी, “जरे । मौय कौन के सहारे छोऽ गए । अरे ? मोय म्रपे सगईल 
जते । मरे ॥ मौते क्ूकटतो जाते!" चदा चोरक ना जानै कतिक बातनेकी 
याद करती भई तव तक रौमती रही जत तक चेत नाय है गई, डाक्टर बलाय क 
बातल चढवाई गई तव कहू जानम जान आई) 


दूसरे दिना चकोर के यार रजेद्रक्‌ जैमैई खवर मिती तौ भयौ भगौ डीग 
पष्टैवौ । बाकी हाल बेहाल है मयौ ! फुट फट कं रेस रोपो मानौ बाकौ सगौ भमा मर 
गयौ होय 1 बाम चन्दा के नासून कू धावे के मार्‌ प्रपने अप्र थाम लिए) प्रासूननं 
पीक रह्‌ गयौ । वरू चकोर कौ बातन नं चकार के कामन नपाद करकं भक्ेलेमरो 
सततौ परचदा के सामरई भरपरु रोकक र्या) 


अऊ मावमे तौ भ्रौर ऊ हाहाकार मच गयौ । चकोर कौ जला, चकार कौ 
भासन, चकोर कौ जलूस चकोर की जय जयकार साकार हैकं याद भवे लगे॥ अम 
वारेन नै अपने माये कौ कलक मानक भारी सोक मनायौ । रोटी खावे कोवा चलत का 
कै घर ददौ तक नई सिलगौ । कष्‌ तो प्रचेत है गए । क्यू “होनी वडी बलवान है 
क्के रह्‌ गए । चकोर के गुनन कौ वखान हर एक कं दोठनप हौती रह्यौ। माम 
वारेन के सुपने चक्नाघ्ुन है गए । चोर प्रऊ गाम दू जाद गाम वनानौ चाह जी । 
चाकी इच्छा क सिगरौ म साक्छर है जाए । सिरे याम मे चेतना आ जाए । पर 
पर मेरे मन कष्ुभौर है कर्ताके कुरर वारी बात भरई। 


चन्दाकीतो दुनियाई लुट ई । प्रासा निरासा म, सम्पनता विपन्नताम 
प्रकास्ं अ धकारमे बदल गयौ । चन्दा कसार ता नधेरोईअपेरौ ्टागमौ रहौ 
करे उगते सूरभ कू सवं नमन कर उगतेचदाक ही सव अध्य चडाव। सव जन 
वसतीके ही गीत यावै जरतं भए दिवरा प प्रान बढाव । ह्र एक रो नवनन की चवर 
म्पाहूली षै ही दुर । हर एकं महल अर मौना कू ही ललचावै । फलते पलत भधान 
मई सव पानीदे) बम्निक्‌ ई सव हवन कर । क्हवेकौ मतलव ईए वनी वनी 
क सव साथी है जाए्‌ । विडो हस्तौ कौ दुनिया मं काऊ सातो नाय होय) मोई बात 
चदा्फे खम भद! 


चदा विना चकार क वीच भवर माहि रह गई ।योकहौचदापमावसष्ा 
गयौ । चाको सर्वस चुट यौ । बाए त्ल्तौ दिवावे वारे मते रै ! कषु ऊपरले मन 
त भपनौपने निभात रह्‌ ! कौऊ चकोर क गुनन कौ वदान करतौ चकोर मानस नाही 
देवताहौ कोजचदाते चकोर फी धरोहर कू. पालन करये की वदती । काऊन 
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सग्वार सौं मदद दिवादइव क, धीरज वेधायौ । काऊर्नचदा की नौकरी लगाद्वेके 
ताकी । चदा नै सबन के खातरे क वोन सूने प्र जानं सातर क बोल निभा पाव । 
तति धावन जौक्ष्ूहैजाए्‌ सोहै जाए । पीतौ पीदं होय। चदान सखवननी 
सीख मुनी । सवन की वाननःक, तिरमाये चदायौ जिन जिनने सहानुभूति दि 
नकं तई आनारं प्रकट करयौ । 


चदा के मैया वाप श्रपनी र्ट्यि वै घनी दक परेरहै। वै ॐ भीतरद 
भीतर रौ लते, जाते चन्दा कू” मालुम नई परे । वे घौचमे च्दाकेभमगमे का लिव 
है। लाड चावमे परी पर ब्याह रे ममयक्गाती रही व्याह पाठं वाकौ भाग जगौ पर 
भाग के चमक्तते हौ वजपात्र है गयौ । विनके सामई छोरो विधवा है गई । विधवा क्तौ 
जीवन का होय» समाजमे विधवा का तरि्यां देषी जाए? विनं याकौ सब अनुभवदहौ 
जवानी म विधवापन कतेक वुखदाप्री टय । याकौ श्रनुभव तो वृह करे सक जाकी 
विवाद फटी हाय । श्रवचदाक्ये नया क्संपार लगगी? गाड़ी कम नार्भे ढरकगी या 
मोच फिकर मे चिनकी भूख, प्यास, नीद सवे उड गई । 


अऊमेच्कोरकीठौरठोरपे चरचा भदै । नाकं गुननकू गातं गात ग्र 
वारे जधते नाय । चकोर न जपने सदव्यवहार सौ सदन कौ मन जीतेस्तियौ। जा 
चकोर कू गाम बारेन सौ बदली लनो चदृएमौ वान विनकां सत्कार कियौ । समको 
फर वताय दँ सयके मन कौ मैल दूर कियौ । गाम के ताई नई नई योजना बनाई । सव 
सोचिवे लगे, भवे वाकी विधवा केताईगामकू कष्ट करनौ चद्एु 


गामि बरेन नैतं विय, चदा र्‌ अऊ लायौ जाए । वाकौ मकान सव ग्म 
वार भिलकं बना ! वाके खेत क्‌ याकू सौप। वै अपने प्रस्ताव कू लकचन्य के पास 
परैव । चलान सवन की सुनी तौ भभकक रोय परी। वान श्रऊ चलवे शी वतितौ 
स्वौकारी परजो करद्ठवाकौ पति कह गयौ जाकौ दान कर गयौ वाए्‌ कसेश्रगैज चती 
वाके कट्‌ भए वचनन न कपु मैट दती । वानं हाय जारिक गाम वारनसौकही जी 
घहानुभूति दिखाई दै वाके ताई्ये सदन क्यो जामारीहू प्रजोक्ष्ट्‌चभराम बार कू 
दान कर गएु अब वाप मेरो अधिङार नाए्‌ । समाज फ भ्रविकार दहै नाएु उतल्टौ लक मै 
पाष मौ भागौरदार नद वन ग, विनकी आमा कू कस्ट नाय दडी । गभ वारनकरी 
मौप छव छया बनी रद्‌ 1 गाम वारे भोय श्रपनौ मान इतक मेरो विनती दै । गम 
यारेचदाको नीतिकीवान कू सुनिकं चुप्पदै गण्‌ । भारो मनते वापिख लौट नए ॥ 


चकोर क सिगर करियाङ्म विधिवत करायकः चति न विटय क्राम 
उति रायी, विदटिपा अब अपन घर लौट चलवेमसारर्दै। 
चना बोली, “मपनौ घर तो यव कटू र्यी ही नाए । जा दिना मरे षोर 
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हाय किए वाही दिन ते पहर प्रपनौ धर नाय रह्यौ । रसरौ हौ तौ मरो घर वनाय 
दियौ । जव पीहुर ए अपनी घर करसं कहु द ।' 


याबात दे मूनिक चौख अरु राधा कौ गरींभर आयौ । प्रान सा जासुन 
की धार बह निकी । इतकू्‌ चदा कौ हिचकी वध गई । वा समे तौना अपनी जप्रनौ 
आखन सौ गगा जमुना वहाते रद्‌ । एक टूषरे सौ लिपट कँ राते रहे । नवजात सिस 
मूक चितक की नाई दिखाई परौ । बू का समयतौ दुनिया कए, दुनिया म सुख-दुख 
कए । थारी दैर तक वे तीना प्रानो दा जालीघान भवनम सुख क सब साधनन के वाच 
छटमटातते भए करना भरौ विलाप करते रहै । फलन कौ जौ वातावरन क्॑दिना पहल 
अनौ ध्रु सूलन सौ ज्यादा पीडा दय लगौ । धीरं धीर एक दुर कं आसन नं शोषे भए 


सन्त भए 1 एक गहरौ चुप्पी छिन भरक्ू्‌ छा गई! नवजातस्िसु नै राय कै सवन 
कौ घ्यानं बटायौ 1 


धोरो देर पी चन्दा न मौन तोरौ पिताजी आपन जोक्छ्‌षियौ मेरे भले 
कं ताद श्रियौ भब आप चः दुखी होजौ? मोईकू्‌ जपने पाँयनप ठाडौदौनौ है मरे 
मामई कम्र परौ है। अव अप मपने घरक सम्हारौ मोयमेरे ऊपर छांडो।* 


"वेदी तोय वीच भंवरनमे छाडिकं हम कर्हाजाएु ? हमारी वेदी अरु हमारी 
वेटाजाक्ूहैसोत्रुहै। वारम द्म केस रह्‌ पामे । हमारी जीवन नाधारतूदही 
तीह । अव हमारे घर म सुख कौ साजनाए्‌ । पर ईट पत्वरन कौ पेषुभातौदहै। वा 
पेसूभा प तेरो तौ अधिकार है! वाएु द्म कौन कू छारिक जामे । 


चोखे अरु राधाचदाकू सव तरियां सौ समक्षायक हार यण, प्र ताक गरे 
वातत नई उतरी। ब्रू सबसमक्ञरही चकोरवाएजाघरम छौरिगयौी दहै वारम 
चर ज्यादा दिना नाय रह्‌ कै ।पर बाएईऊ पतौक सरकार कीनौरतबाएजो 
सहायता मिलेगी वाक्रौ एक कटिया वनाय कैः अपने चटा कू पारेगी । सरकार चकोरकी 
एवज म वाक्‌ जो छोटी मोटी नौकरी देगी बाम ्रपनौ गुजारौ करगौ । 


या बीचमे चकोर कौ यार राजेन्द्रे जपने कतव्य के निवाहुमलेग गयौ ।वा॥ 
रोश्वौ-कफिफायवौ छोडिक जपते करे वार कामन कू सम्हारौ । सवस पहल वाग चोभे 
फीमयाभवीकः, सम्हारकःराखौ। फुससी वुदिया नवीना नीखततौ ना नारतौ । 
चोखे अर राधा पनी विरटिया अशू जमाईसौ मिलिवगएर्हैया वात कू जरूर जाननी। 
रजिद्रभवौ के पाद्र रहयौ वाकी रोटी पानीकौ जुगाड वठायौ। नची कू ईवान 
वताय दद क चन्दाकंषछठोरा भयौ ह+ दोनो जन जच्चा जर वस्वा कः. सम्हाररहद्। 
भची मनडई मन मगनदै रही पररबाए र्का पतौक्‌ वाकी जवान नातिनी विधवादै 


मरह, 
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राजेन्ध अचौ षी सार स्टार तौ करर रद्यौ, यू जिधर सी मिलिक, तते 
पायन भई चन्दामू न्यते लगरवादये कौ जतन कर रद्य । दू कठः दीम जाती कयम 
मरतपुर भातौ । दू एक छोच मित्र की पूभिका निभा रह्मौ। दरू जानती जय, तौ कामजन 
कोषेदीर्नोप भर जाय तवसो मेम वात नोययन। मध्िकारोननें षदा रप्रमाण 
पव्रमक्योकवापी दादौतौ दैत जायकै साम्‌ परी) चकोरमी मृच्पु रौ प्रमाणपत्र 
जव लौ डक्टरनते प्रमाणित नद होय छक कौन माने वारौ । इन सव कामन कतर 
दौड़ धूप जरूरी ही । रचेद्र नै मौन साधय की नाई मवकरक दिया । वं कागज 
जह्य के तहा पदरैवाए । रजेद्र चन्दा य्‌ भाभी कद पुदाददौ। याद्‌ भाभी कौ भावी 
की चिन्तादी) 


चरू चन्दाक्‌ धीरज वंधातौ, भागी भया चकोर तौ अय जायेत र्यौ ) भ्रव 
तौ चकोर बौ या धरोहर कौ रच्छाकरनीरै! याङ्ग ठेमौ वनानौ दै जार्षौ ई, चकौरसौ 
दो तिल भागे यढ जाए । सव चकोर के दुख ए भून जाए 1 


त्‌ 


शन्दा भावनान म कबलं बहती । वाए तौ कठोर घरती प उत्तर कै जीवन 
वितानी । दुनियादारी ह निभानी । ममा-वाप ङौ भरतपृर्‌ चत्तवकौ हट बवाए नह 
नाय मुहा रट । याएु पतो ककत मया बाप पे सग भर्तपुर चती गरड तौ प्राफिस 
मारे जौ जाकी नोकरी के तई दौड धुप वर्‌ रहै वाएछौडदिगे। सर्वेण्डेषर 
जाड्गे । भैया वाप कौ वामर पास ठटूरवी कवल है सर । ई विचार घन्दा बू" सकक्षौरतौ । 
भवे वाएु अपनी वृूढो दादी फी याद आती! वू विचारी अपनं दिनाने न केस एोररही 
होगी ? दरे छिन विचार अतौ वाव मैवा वाप चले गएतीनृ प्रगेलौ रह जामी । 
मपने भकेचे छौना ए लम्बे चौड भौन म केस रव एादगी 7? भोनक्लीर्ईटईटपानेकू 
दौरमी। वू भकेली धाड माफ मद नाद्यो । वाकी वुद्धि कामनाथ द रही । क्वहू 
साचती आप काज महाकाम, आप मरे स्वग दीख। नरैवरम प्ररे भए पत्ताकी भाति 
साकीहालतदै रही! 

नखीरम वू एक तोर पर जाई भने पिताजी भरमयामत एक कू भरतपुर 
भेज दै) एक वाके सग रहे, जो बाए सम्हयर एक वाकी दादी कू समार! मैयावप्ि 
म कौन बके पास ददैग्री ? फाटक त करकी हती ज सौ विचार क या तिरनय भ 
आई क पिताजी दादी बरू' देवौ अह मैया बाकष्ठोराक्‌ परर । या वात कू मानकं बोवे 
भरतपुर क सल दिमौ ) राधाचदाके प्रास रह गरई। 

चख नै नरतपुर पहैव क मयासौ राधराक नाय नावे की क्रो । भवी 
असमजस्तं भं भ्रा गह) सोचिवे लभी जव नधिगाचदाकेष्ठोराषएुष्म्हायवेक्‌ दैत 
एधा चौ ठं मई? चोमे जची कू कसं समञ्ञातौ। ब्रु भेद ए क्व तक द्धपातौ । 


अखीर म कच्ची चि्ा घोतनौईं परो ! अची सुनोत मन्नव्हग्ई । वर 
सेई फिफाई । रोटी पानी छ दिए । चोखे च जितेक वाक समञ्चायो नितेकई द 
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भभक भभक कं रोद । कई दिना तक वाने साब नायथमे१ वू विचारी ङा कसती रज 
रो तती ब रोज सकं रह जाती 1 जाकी फुलवारी वाई कै देखते-देयते उजर षर बाप 
रोवे के मिवाय नीर काग्रौ ? 


र्िद्र दिन रौ भोजन भरर रात की नीद छाठकैचदाकी नौकरीकैतार्दजो 
जन सौ जुटी भयौ} वां सरनपुर तं कागज निक्सवाय कं जयपुर भिंजवाए्‌ } कागज 
पश्चा तती दिए पर चिलको उत्तर नई आपी! चाकी समयमे देरते छाई क अय त्तकं 
सायज ॐ पीठ नद्‌ मौ जादमौ तव तक ना मदः खिसक सक } कागज कँ पामि लगाए 
जाए । फागज कँ ९ख माए जा । कागजन क पमि अरु प्व तथाइव के तीर तीका 
सौ राजद शूष परिचित हौः कागज के नीच हरे हरे घ्प भए भारत मरार कै कागज 
सवाद जाणे 4 काऊ यड मादमी रौ दवाव बिद्ढी तं उरवायौ जाए, क गकू' लाद 
भिषफारिस करवा” जाए ! कवऊज्ताकौजोरहुकामना जाए । जमाने चक्तिकौ 
सौद) हेखा सक्तिपूजीहै) काऊत्तरिषा री सक्ति होय । बिना सक्ति काम नय 


होये 1 पक्ति चय की होय, वृद्धिकी दोप चाहैदेहषीीहोय) सदासौ लाह वारौ भैस 
एतैजातोर्हछ्ीटे) 


रजेद्र नै अपनी वृद्धि कौ धया करौ । भफमरन कौ चिरौरी करी, मनुहार 
फरी । जहा आघ दिखावकी जरूरत पररी भंव दिखाई । वाको पाती नाति भातिके 
लोगने सो परयौ । रप्र सोय हू मित्ते जो विचा स्पयान नै कागज ए निकास ही नाय सक 
विके बाहे कोऊ पट्टा बढी राडवचौन है जाषए्‌ विन्न भपनेदकासौहीकामदहै। एमे 
ह सोमन सी प्रत्त प्रौ जो भए काम म राडा ्रटकाव ! एम लोन सो हूमितिवौ भयौ 
ज भूखे भेहिमा की नाई लाल लाल ना दिवाव। एषे हु लोग साम जाए जा हकम्‌ 
मोर नई कसी फोर नही । राजद नै सच क्ष्‌ रुरौ प्रर धपने सिदान्वन सो तई मिय 
सीततिवान मानसं कू पम पगरप कटे ल्मे । पड पेंडप पाष्डवेत्तमे परे 1 रचेद्र " 
सत्रे महन क्रियौ पर बाजी जीत के लीटौ। 


चेदा क पचायत समिति दीय मे ई तानल रेजू$ेसन जापर के नादे जव 


रजेद्र मै नायक बि हीय म दिए तौ वाकी जिन मजर सक भए वे 
शरास दुव के नए एद्खान के हे । 


उमगफीरग 


सम जातत नदी लागहि बात द कहावत गवन प समह । दर वेत दूसरी 
है क काऊगरे दिना ष्ठी पुमो म जानन फएानन सौ क्ट जाएं! वाम दिना रागत 
रोमतेक्ट। हा बाल कौ प्रदा व्क नष! चन्दा ङे ल्निरस्ट निव तिल करव क्ट । 
धतो पूति क तह समम सिवाय जीर कष्‌ उपाय नां । समह पावनं भर। 


अवतानूं द ण्क नालीस्राति भवनमरहुरहीपरन्एवी डी नो क जातही 
वात्वरू नयनं साली करनी परौ । र्हीतोद्रु बाई भवन म पर पहली मजित म एक 
कमरा बार यक्तम्‌ अनौ परौ 1 मनोमत ईरटी क 9ाए प्रपत टाड कहू ओर नदं 
लालने परर) 


यातौ चदा के जीवनम चरीरक जाएत -षरौष्ा यथी पर अपने घोरा 
कगैदाएसदासौदी,दूटी वाकं जीचन म उजियार की किरनही ) जेसी रातव्‌, छाटिव 
बारीौब्रुहीतौदह्यौ) यागेसौ गरौ नाम रख तिथी शिवाकरर । वयक नागि दिवाकर 
क पालन पमन कौ जिम्मेलारी दही + राधा वाङ सग रहुके थाए पारिवौ सिखा रही! 


दा कू जव सौ नौकरी मिली तई सौ दिवाकरकी देखभाल राधाम दही 
रहती } वाक मनमूतन न साफ करती वाए्‌ न्दवानी धरुवाती तत्तान नै वल्ली वा 
द्ध पिवानौ । गए विलौनान सौ चिलाती । पर मयातो मैयादही होय । सद्चकू चदा 
नौकरी खौ दाही तिया लौटती जस अलव्यारई गाय जगत्न के ह्रे परे चारे कू शोडक 
अयनं वरा कै ताईं चली आतर वाति ्तिपटवे चिप्टवे च्रुमव चाटवेषू) दिवाकर हृ 
दारि क वाकी गोन के ताईतुरातौ चदा जत ही दिवाकर प॑नेहकौ बौढार करती । 
नह कौ हाथ फेरती। सौ सौ वर द्रमती। हसती हेती । दिवकरकेतादषदा दही 
माँ हो चदा ही वाम । चगकूदोनोदहीरूप चारन रसनं पररहे! चाकू 
दिवाकरही जामा कौकद्रहौ ) उडतेप््टीकौ्जडाहौ। 
चलन इङ बात पढरखोकमांही बालक की पहती गुर होय गर्गी जरे 


म्यी के जीबनक्‌ चदान ष्डौ। वान ई अ षढौ क शिवाजी कू शिवाजी वनाववारी 
वाकी माजीजीवाईटी। याही षौचलान ह जपनब्टा कू वनाद क ताईं कमर 
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सी | मे याह वात कू जानती कं की बिगरी भई वाते वन नाय सकर । यास 
भगवान हि (1 श्री दि ई ती 
गो निधिहौ। ष साट प य गडु 
तौ चन्दाप कारे बादर वन कू" ठ लियौ परर बां साहस 
क सि्‌ नई ठहः । वाकं ५ 1 धीरंधीरं वादरष््ट गर्‌ 
फर अभरत की वर ई। फिरव मवह्यर ने नेमुजन जेत गीचे 
गी भेम षते अपन वै उनडययौ पर मोहे नई 
रसाय । थोरे दिन प्राच अनन्द एत ज्व कग ओ; ॥ 
राधान पतन परोसन म शसो प्रौ हाय केटाय राधा क्ब 
भरतपुर चती जाती पि 7 नरु दिवाकर ^ सम्हार जाती याही तरय सी 
समय वीततौ 1 दिवाकर तन तेमाककहे 
उरतौ र्यौ । 
भने पत्तिक करी रही! जस परेत्र जीवन म॒स्ननि 
गी रिय नोकरी. क~ निवाह्‌ कर्‌ रही । जीवन प्‌ रन नं 
वेगः ष्हानुभृति श को प्रो-ुसे पाठ पडा दियो) चन्द। गम जाती 
परधर ग वेने ह सौं वतरा नपे ई दरदन 1 दुखियाने 
पि र वाल बोतती) द्‌ जाक पराम वती. गही कहै जाती । याम्यै 
यैयरवानीं तौ बडी गोरी नारी होय । मन ते कोरे हाय । विन गी प्रदी 
पदात का मवी हौ टो हत वई तो वे वह्काए बिना पु 
भुके वाः गरष मैयरन कन्ययो! या बातेकू मानक वे तराभी 
हेय । हय | तेवेड तं अपने गुनेन ने दुः तई उतार के 
के" दै आ बीरे फिर भतेती रह्‌ जानै । नै क्तिहोय याही 
क पडे मुमटङ्‌ गाए । चदा नेनासी ^ प्रम, अनानता 
रूढिवादिता लोभ लात ते निवाय क तदं गाम गाम जगरायौ , 
गामगामम महिला मडने दिए्‌। क नारो जगते क्षः ई विचारथारा 
भली । नं ज्योति ~ 
ने सच्च समाज सौधर म पदा ) मव फू ॥ 
वान मैया भनम क्‌ यौ इतौ षरकौ धर जाड्यौ गामनगर्‌ युधर 
जागर नपनै षर जेग्ड्गौ पीक नेए्‌ 
विलीना „ 9 समाये र। याही चदान गाम ग्राम मशो 
तरिच्भक़ प्रद प्रा स्व्ाई। दोरा दनि ईइ आ फ़ 
& भि तर्‌ साव श्वेध वि 
केने कर खरौ 93 


~ ~~~ 


[व 


महिला मडलन की गष्मनामम धूम मच गई! गामगाम म महितान की 
मडली म वाले विवाह मौर, दर्ज जसो फुरोतीन प चरचा हती } सादा व्याह ड 
साद्ुहिक ज्यान के तां वाताक्स्ने तैयार ियौ) चदा सवन के समर क्टती भगवान 
नै गेटा कू उमर दत्तौ खादगी सँ व्याह करकू दियारगौ । छोट परिवार क ताईं 
उदाहरण द दकं समन्त । राम तखन, नगत सनुध्ननौ नए ही परभाचके जमनि 
म तिलक ग्राव, जवाहस्नाल नहर पौठ उदाहेरन दके थनी कयनी प्र मौहर लगाती । 
दानव ज्यादा दवे पम हम) एकह सुरजते रौतनी हाय । एकहौ चदा नधेरौ दूर 
करं 1 नननिन त्परेन ते जधियासौ नाय निदे { सव्या त कामं नाय चद युनन त कष्य 
चल 1 बदती भई भीढ त का कर दुस्पसितवाम शुयठन षर स्ह ह पहु ए समनाती } 
चदा कौ यानी मक्षु रेसौ र्सअ्ररुप्रभावेहो क वाकी वातन कू गाम गरामम वड 
चाव सौं सुनौ जातौ । वाके हमारे पर सोगलुगाईं मरवे मारव कू तयार है गात न 
जान द्र कोजादरुकौ करती । कथनी श्रद करनी दै तालमेल स्रौ वाके कामन न देठिकं 
सव कहते चन्दा द॑दीहै दुर्गा है, उक्नपूर्णा है) यान न जानै कितेक गामे की काया 
पलट कर दई) 


बाहर सौ घर जत्तिही चन्दा अपने वेदा कू सम्हारती ) वाकी पढाई लिखाई 
की प्रर ध्याने दती । दिवाकर चदा घर ह पडती नौर विचालय माहि नेजती । 
दिवाकर बुद्धि मे जपने बापएकू' ययी) अपनी क्लास म सवरौ आय रहती । गुरूजी 
सौ रेसे-देपे प्रस्त परती क गुरुजी हू चक्केरम मा जाते । वा उज्जवल जीवन की 
कामना करते मौर कते, होनहार विरवान के होत चीकने पात ! विद्यालय मे जव 
काऊ दिवस मनाथौ जाती दिवकर जरूर भाग लैतौ । कविता पाठ म भावन के अनुरूप 
राय भाव दिखाततै ! लयतौ, कोऊ कवि ही दाल रहय होय । भासन दैव य बान भच्छे- 
अच्छेन कै कान काट रामे । याद चिवाद म अयने विचारन कौ मडन अर तकन सौ द्रुसर्‌ 
के पिचारन करौ हसौ खंडन करतौ क दूसरे कौम्टौ वदै जातौ । लोम काकी बाहु-वाह 
करते 1 वाए बुद्धि कौ पूनरा वततति। बड वरदे कते दै दैतौवाईवाप कौ वटा।* 
याही कारन सौ दिवाकर सिगरे गुरूजीन कौ प्यार पातौ, बु जपते वरावर वारेन सौ नारर 
पराततौ । सिगरे छोरा बाए्‌ भयाजी क्क पुकार है। 


जव जब्र वासिक उत्सव मनायौ जातौ म्द्‌ा चद ह जाती । मपने दिवाकर शू 
मच पर इनाम पातौ देखती तौ बाकौ मन फलौ ना समातौ । जपते जांखन मर्था भर 
लाती । मन मं साचती क व हति तौ सपन वेदा कू दपि कं निहाल है जात । अपनी 
देखर्ख म॑ पडते ती कष्ट ते कष बना द॑ते । कबअ-कनऊ काली छाया हू सामन आ जाती 
नासौ बाकौ रोम रोम कांप उक्तौ । 


समय भिकसहौ मयौ । जीवन के सजरे भविस्य कौ चाद वाके जीवनरथ कू 
चर धर्‌ चला रदौ \ ददार छिना बाय कौ द प्र अपनी मेहनत अङ सवा सौँबपं 
यारेन सौ उक निकसौ ! जने वर एदवे लिखिवे म भपय हौ चेत कूदवे मे ह ्िरमौर 
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हौ । फुंटबाल टीम म॑ कष्टेन वनँ राजस्थान कौ प्रतिनिधित्व क्य 1 सरकार की ओर 
सौं वाए्‌ खिलाडी कौ वजीफा मिलिव लगौ । दूसरी मोर अनेक उद्योगपतीन नै वाक्‌ 
मासिक वजीफाऊ बाध दियौ ! दिवाकर कौ नाम अ्वारन म छपवं लग गमौ पाए 
देखिकै चदा सिहाती रहती अर अपने माग्य क' सराहत्री रहती । बातह साची ही 


दिवाकर तन ते पुस्ट, मत ते स्वल भरं चरिनसौदृढहौ) 


जसे पेड कः तौ मपने विकासते ई मतलब होय वाए्‌ या वात कौ चिन्ता नाय 
हाय क कौन फल खायो 2 कौन वाको छाया माहि वैठेगौ ? कितेक मान्स प्ररुढोर 
गर लाभ उठःट्रगे ? वाते वाए कष्‌ मतलब नाय होय , याही तस्यां चदा दिवाकर 
क्‌ वढोत्तरीकीमीरलैजारही। 


दिवाकर नै अपने वाप की नाई हाई स्कूल की परिच्छा प्रथम पक्ति म सवसौ 
उपर पसि करी। वोगसौ वधाई कौ तार जायी । फोटाग्राफर वाकी &टरभ्यू लवेके 
ताई भा जमे। दिवाकर तै अखबार पारेने के सवालन कौ जवाव जातिया दियौ बाए 
मुनक संव दतिन तरे ऊँगरिया दवा गए । चन्दा के देरवञ्जे प वधाईदवेवारेन की भीड 
लग गरई। चन्दा न सवने कौम्टौ मीठी करायी । मास-पास्र सवन कू मिठाई वाटी 1 


अव दिवाकर कू" इजीनियरिग के ताई डौगसौ बाहर जानौ । वानै कंक ठौर 
फारम भरे । सौभाग्य सौ जहा जहा फारम भरेम्हाम्हा ते वाक बुलाबौ भा गयौ । 
चदा मै सिच्छा ऊ प्रच्छ स्तर कू" देखते भए पिलानी ही चुनौ । चदा नापदं एडमीसन 
दिवावे क ताड ग््ै। बान म्हा सिगरे नियमन की जानकारी वई । वातावरण देखो । 
महाँ ते सन्तुस्ट है क आई । चदा चिन मैयनि मसी नाही जो मीढ के वसीभरूत हैक भपने 
छोरी-छोरान त मरी वैदरियाके वच्वाकी नाड छाती सौ लगाए डालं। विनकी बढोतरी 
कै मारमम रोड बन जाणे । विदेसन कौ बुलावौ आवतौयामारं नाय भेज क करा 
पतौ सागर मते लौटिकैमावगौ क नाएं। कष्या मार नाय भजै क कह म्दौई नर्‌ 
वस जाए । कहु स्हाई व्याह नई करते । कष्ट सागर पार भेजिवौ पापसमन्नं । चदा 
तौ समक्लदार दी । वू एसी माता नादी जौ सोन के टुकडा मौ राजी है जातो वृतौ सोन 
क आभूसनके रूपम देखनौ चाहैई। 


चदान राजो राजी दिवाकरम्‌ पिनानीम पदवकेतेर्दिभेज दियौ । या 
तसियां सौं एक भोर वानी आसन की नीव प सुख गौ दीवार उटती गई तौ दूसरी भर 
दुख कौ गड्ढा धीर धीर भरव लगौ ) अवंचदाक्हुदकूहीम्रकेली रट भहु !! जव 
वाके आस पाठ फ रहवेया वाने दहै चुके! वृहरपरव्ी भगवन चुकी । काञकेषर 
कोड करनी होती च दा सवस्तौ पटल बुलाई जाती । चन्दा हू जपना शरोर सौ रेषौ 
निर्वाह करतौ क सय देखते दी सहु जति ! नाका कौ सकोचना सरम । ना कबहू 
लनकेन म पीठ हट्सी। हर एव की वढोतरी कू देखती तौ सिद्ाणी । अयत जाग 
बढकं वधाई दंती । जाक्‌ जसी सद्यता की जरूरत हौती वसी हौ. करती । 
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यच समाज तवा मे जीर तय सद, अवत्तकतौ दिवाकर कौ वधनहौ) 
वारी देऽभात्र रु ताड बाण मे दमौ परतौ परजा दिनासौ दिवाकर पिलानी ययोवा 
दिनारसीतो चयान्‌ सेवा कर्व क प्रसर यनौ मित गयी। जा समै दिवाकर क 
ताईं जातत सौ समाजसेवा म लगती । गम गाम म जहा छोरी षयानी ह रही, यरीषी 
गे मार शिनकौ व्याह नोौयहै पा रह्यी प्ररिवार म सांस बढ रही दनिक जीवन गिर 
रष्यौ तनाव वड रद्यौ, ददन व्रिना व्याह की समध्वा म्र खडी, म्हाचन्दानः 
महिला मडल क सहयोग ते प्रौर उदार दानी लोगन सौ मिलिक आनस व्याह कराए । 
महु अगेलेम अरुक्हु समूहुमे चदान मव सौ पटल लष्टमनभोकेर्मादरके पी 
डीग म 21 जोडनि कौ सामूहिक व्याह कराथ क भदस उपस्थित कृरी 1 


21 जोडान के दोनो पच्छ डीग्‌ की यडेलवाल धमसातं म ठहराए । हर एक 
षौ भाच परचिसौ सपयाललिए। 21 वदी वनवाङू यथी । वदिकदढग सौ यन भयी। केरा 
प्र ता पाठ 2] जाडान कू मचष बडारौ। सवक सामूहिक भाषौष दिय । 
सामाजिक अर राजनैतिक नेतान सौ भासन दिववाए । जा काऊ न सामूहिक विगाह्‌ कौ 
मसूप दशौ ताही न सराहना करी । व्याह १ तामञ्चाम सौ उकवाण भएुने दू" सामूद्धिग 
विवाह स्रुव भाषौ । पर्चो एक नौर छोरीन क दुध दुर भयौ तौ द्रुजी ओर माता पितान 
कौ भार हत्को भयौ । तजे नई पौदी क्‌ नई गर दिखाई । दहुजव)रेन भौ भरदन 
नटकं गर्द । म्हौ प कालिख लग गई । 

याहो तरिया चदा न वाल विवाह के रोकथाम क ताईं काम क्रियौ । निनकौ 
सम्बध है गयौ विनसौ मिलिके विरमं समयाय क बिनदे यरे वात उतार कविते वाल 
विबाहन कू रोको । जिन बालत विवाहन कू" रोको, विन वाल विवाह करय बारेनके 
सामर्द छीटष्ठाटे छोरा-छोरीन कू वाथ क विनकं फोटो िचवायक अखवारनम 
प्रचार प्रसार करायौ । सय मे बाल विवाह क दौवनरू्‌ हू छपवायौ । दुनियाकी या 
तरिया सौ चता मै जाखर खील दई । 


गाम याम म भ्रौसधालय विद्यालय स्त्सग भवन वनावायवे क ताईजन सहुपोग 
मौ धने उयायवो प्रारम्भ क्रौ। यामे हू चदा मफ्लता टाथ लगी । वान ई सिद्ध 
कर दियौकं चदा दवेके ताईं दुतिया तयार रहै। हा, एत तौ सवक भलकोौ काम होय 
दूसरे नीयत साफ़ हीय । फिर कौन नट ? कौन पीठ हट ? चन्दा न चन्दा तो इकटठो 
क्रियौ पर हायसौ नई छ्ुभौ ।जागामम चदा इकदट्ठो कियौ बाई गमि के ईमानदार 
रोगन की ममिति वनाय क धन विन्‌ ई सोप दियौ चदान स्यजन पीडित असहाय 
वृद्ध सेवा सरल्न खलिक तौ कमातङ् करं दियी। जिन घरन म्‌ बहू पन मास खुर 
कू पीडा द याब्ेटा ्रपते मया वापन कू" रोटी प्रानी न्वे म नखि तरेर विन धरन गे 
एथियान कू राहत दिवारई । ननाय जर विक्लागन ङ जौवन निमणि मस्था दोनी 
जहा पदौ ओर क्मानौ । नने पायन प कड हीनौ दिवायौ । (निया कहके तगी 
शम राज की नय तक वुनी पर चन्न ॐ कामन ने रामर रज लायक दिखा निवा 1 
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वितकू पिलानीमे दिवाकरनेदोसालमही चाय च्रार अपनी बुद्धि कौ 
कौसल दिखायौ । फूल की गध वीधी नाय जाय सक वू तौ फल फल । वाकी मधप 
भौरा मडरावे 1 तितलीन कौ जमघट हैवे लग । मधुमक्वी छा जाएं । याही तरिया 
पिलानी मे दिवाकर कौ यस चारो भोर तरवे लगौ । कलिजकेष्छोरीष्ठोराप्रौफमर 
दिवाकर क व्यक्तित्वं सौँ प्रभावित भ्रए विना नई रहसख्के। देल के मैदान मे धाक 
-यासी जमाई । फुटवाल की टीम कौ कष्ट वनकतं मैसुर खेलवे गयौ । प्रषनौटीमकू 
जिताय कं लायौ । सालाना जलसा मे विडला भयान न हू दिवाकर को ब्रुलकं सराहना 
करी । अखवारन मे दिवाकर के कामन की खवर जव चदा सुनती तौ मन रवासन 
उछलतौ । वाके फोटू दिकं चकोर कौ स्मरन है आतो । 


दिवाकर के वडप्मन के कामन कू दिकं वाके यारन नै चुनावनके सम वाक्‌ 
परेसीडन्ट के पद पर॒ यडौ कर दियौ। दिवाकर न मुक्तेरी मना करी, पर वाके साधी 
नई माने। एकन तौ यहा लीं कट्‌ दई यासौ व्यक्तिकी महिमा नई बदृगी पद कौ 
गौरव बदगौ' यारन कीः बात मानकं दिवाकरक्‌ फारम भरनौ परौ । दिवाकरकं वदते 
भए ययकू देधिक कष कुढवे लगे । कष्ट जरै लग । कष्‌ पजरवे लगे ! दिवाकरकू 
ज्यादातर छोरा चाहै ह पर जिनकं मनमे मल हौ ये होठन सौ वाह वाह करं हे। पर मन 
म उह भरकी रह्‌ जते । 


प्े्ीडे-ड के पदप निवाकर वे सांमई ठाडो हैवौ काम रखश्रौ पर पिष्ठली साल 
कौ भरतं सामर्ईृभा ही गयौ । देखते ही देखते बू चौड म आयकं दिवाकर की बुराई करवे 
लगौ । वामं दे बतावे लगौ । अनेकन लौन। सगाइवे लगौ । बाकी यरीवी की हसी 
उडावे लगौ । वाके क्पडा लत्तान प फन्ती कक्षवे करगौ! बके वापकेनादैवेकी 
कमजोरी बतावं लगौ । ज्यौ ज्यौ भरत बाकी वुर।ई करतौ व्यौ-त्यौ दिवाकर के समयक 
भौर पक्के हैवे लगे । भरते नै अपने समी साथीन कू लकौ एक दिना दिवाकर कू वाक 
कमराम समाक्चयौ । दिवाकर सा अपनौ नाम वापिस लबे कं ताईं लोभ-लालच हं दिती 
पर दिवाकर पै कष्‌ अतर नई परौ। वाने इतेक जरूर कही के मोय नाम वापिस लवे 
म कोऊ उजर नाय पर मेरे समथक्न कू श्रापमनावेजी। मरौत्तौभारकमदै 
जाइगौ । 


; ताही समन जान कटा सौ दिवाकर क समधकरन कू सूर लग गई । वे दल- 
वन के सरग दिवाकर के कमरा म जाधमके । भरत विनकू्‌ देवक ह्क्करौ वक्कौ रह्‌ गयी 
क्मरामं महरी चुप्पीष्टा गर्द । दिवाकर दही वोखौ भेयाग्नी मेरौ वडौ भया मेरे सामई 
एक्‌ प्रस्ताव लके प्रायो दहैकर्म प्रेनीउन्ट के पद कौ अना प्रचा दापि त लड़ । 
महू कमवादौ पद कौ योभी नङ आप चसौ चाहु वसौ कौ ।' 
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या वात क्‌ सूनिकं सप पूसर पुर क्र तगे। कष्ठ कमरा सों बाहर निक्त 
गए । भरत सव समक्न गयौ । वान दयी सीधी प्र गरिया घी नर्‌ निकसगौ । वान गव 
वदतौ 1 वान दवे दवे षव्दन म सवदू जतायौ क वातत नई मानी तौ परिनाम भगतन 
परिये । दिवाकर नै भरत सौ अनुराध किथौक वु प्रपने भयान की अनदेखी नाय क्र 
सक । फिरऊ नौर विचारकरयेकी ष्टी! ता पादै भरत कमरा म नट्‌ स्कौ | 
भरत जर वाके साथी चलते-चलते ताहन मार गए, ' लालग्नौ अच्छी तरिया विचारकर 
तेआ । ' 


अबे कमरामे दिवाकर के समवकही रहं गणु बिन साफ-साफ कह दई, नाम 

यापित्त नड लिपौ जाइगौ 1 जाज के युग मे कोऊ श्रष्री देही के क्त प काऊकी आवाज 

कू नई दवा खक ।' दिवाकर नै एक पोत फिर खवसौ भरत की वात मानवे की कटी, 

भयान्न भरत हू जपती भवा है, परली साल सौ बू सवा करती ना सह्य है! बाकू 
एक पौन जौर नौसर दियौ जाए । बाए्‌ एक बरस कौ अच्छो अनुभव है 


सिगरे सायन ने सुनी पर कट्‌ दई “रहर उतर चाद बट्टा नाम बापिसं नई 
लियौ जाद्रगौ 1 कटू बिनकू गुडाभि्दीं कौ ज्यादा घमड है तौ सठम साव्ये ममाचरेत 
वारी वात होयगी। समयकन की वात सुनक दिवाकररन भरतकू नामे वापिस प्व 
मे अपनी अमयता की सूचना द दई! भरत या समाचार कू सुनिक भग बूरा दै 
गयौ 1 वाके सगी साथी उटषटागं बक्वे लगे । 


नाम वापिस लवे की तिथि निकसते ई दोना पच्छ अपने जपने प्रचारमे जुट 
गए 1 भरते ब्रडे धरकौष्छोराहौ। वाकेसोथीहूवडे घरके। पिछली वेर भ॑रत 
पन्साकेषलपें दही जीतौ । पर वाके व्यौहर सौ सव श्राती आ गए । भरत फिर बाई 
इतिहास कू दुहरानौ चाह रहौ) पिषछठली वेरतो भरत की चदढं बनी । नयौ चेहरा 
हौ । भत्ति भाति के बान प्रलोभन दिए । कष्ट भयम गएु। कू कन्नी काट गए । 
परे एक साल के कामन नै भरत की निगरी पोल खोल दई । काठ मी हृदी एक पोत 
चडढ चुकी । चान जाक्तिवाद फलाय । हर चैत म दादा टाइप कै छादन कू पुनी ॥ 
विनक्‌ हौ वटाबौ दिवौ । गभीरता अररु गरिमा कौ ध्यान ही नाय राखौ। भ्राए दिना 
हडताल करक पढाई ठप्य कर दई । सवा ऊ नाम प सवक अगूठा दिखा दियी । हा जव 
बाण प्रेसीड दी कौ चस्का लग गयौ! हर जलसामे ऊचे मच प वडे वड़े लोगन के सम 
वठिबौ दाय मिलाबौ फोटू िचिवायबौ चाहे जहा स्नाव दिछायबौ वाए्‌ भाग्‌ ६ 
याकौ लोभ वाए सतायबरे लेग गयो । याहो सौ फिर वाकेम्हौम पानीया रह्यौ। 


ज्याज्यो चुनावने के न्निनिक्ट ना रहे त्या-त्या प्रचार चुंभ्राधार दैवे लगौ! 
भरत कनाम के पोस्टर दीवारन ए पसर गएु। सडकन प सफदी तै वोट फोर भरत 
चमकतौ दिवा परी) भरेत क नामकं वज षछटोरी-छोरान कीषछठातोषपषछागष्‌॥ 
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भरत की नोर सौ दारू, कम्वर, साइकरिलन सौ षोट उवे कौ धम मत्त गई । पद्रसा 
पानी शी तरिया वहाभौ मयौ ठर ढौर पं खाइवे पीव की छोरी ्टोरान कू खुली द्द 
द दई) 


इतर दिवाकर कं, पासं पडता कहु हौ? वाकी मया अपन पतनम ते वचा 
सरुचा कँ पुरौ षार रही 1 कवठ कव इत वितर ते लने श्रीर प्रर जते । दिवाकर कफं 
हिमायतीन के पास दमलम तो हतौ पर धन नाग्नौ । फिर प्रचारमं कौन पडता लगातौ । 
सगातौ तौ कहा सौ लयाती । याही सौ वाति सशरी प्रचारक ताईक्ष्ट्‌ तानक्षाम न्द 
जुटा सके । दिवाकर त प्रदार-प्रसार कै ताईं वनर, पम्पलेट प्रास्टर नरु सडवः जरं 
दिवारम प्रल्तिठवे ॐ ताई मना केर दई । तक ई दियौ सव पडे लिखि सव जन 
फिर वनावदपन सौ कटा होय ? दिवाकर ङी वात वाकं साथी पुनी पर जव भरत 
कै त्ता गुल्ला प्ररु जमौ भयौ अद्षाडी देखौ ती दिवाकर कं समथक्न प नई रद्य 
मयौ { धीरे-धीरे स्यया इक्ठीरे करक गेरुल भाए्‌। हँडीनेम यंरूधोरलियः। क्ष 
हाडोनमे सफेदी घोर तई । राता राते सडकेन प सफेदीते श्र दीवारनषगेरूते बोट 
फोर दिवाकर लिष्वदियौ} पर भरत की भ्रदसनी के आगै दिवाकर कौ दिवौ नैकज 
सद टिक सकी 1 साची बात है कदा राजा भोज श्रख्कहा ममू तेली रे ~ 


हा दिवाकेर कौ प्रचार डर दू ड़ीर रह्यौ । दिवाकरके साधी चिना कोमलाभ 
लालच के ्रषनौ धम-कम समक्न क प्रचार के काज समर्पित है गए । प्रतिष्ठा कौप्रस्न 
समक्षं जुट गए । भरव के साधने को उमग तौ देखते ई बनती । चिनक प्राम धरती 
प नाय टिक रहै । वै नौ-नी हाथ उषछठर रहै । सुर बढ चकँ बात कर रहे । मौछनष 
तावं दं रहै । शपते घासना पनम सुप चमक दिबराई। भंति-भति की धोसना क्री । 
वोट्न क्‌ भाति भांति सौं फुतायौ । दिवाकर कू" भीगी वित्ती उजङ्ड , ना समच्च 
भौरन जान काका उट पटाग सम्बोधन दिए? विन दिवाकर की छवि धूरिमे मिलायवे 
क ताद कोई कार कसर नई छाडी। चूनाव जीतवे के जितेक हथकडे तपना सक एसा 
मव अपनाए । दिवाकर नँ न कथऊ वदु चटकं वातक्गी न भयानक्‌ नोर नौघे-सूधे 
प्रलोभन दिए ।, भरत वै ताई कोऊ एसौ बोल नई कल्यौ जौ वाङ्‌ युरौ लगौ ह्यत्र ! 
जव कवऊ भिले भरत्र क्‌ बडौ भया ककं राम राम करी'पर भर्त ने मूषे म्ही राम- 
रामह नई लई1 या चुनाव कू देखि कं पिलानी वारेन मै कही क अव करौ चुनाव राम 
राव्णकौगुदधदहै! एक भोर राजा है त्तौ दूजी नीर वनवासी । या बुनायम छोरी ष्टोय 
तौ रूचि ल ई रहे परर युशूपग ऊला्नायित्तहैक दव रह्यी\ गरू वे कौ सुकाव 
दिवाकर की माऊ टकौ परर कोऊ कष्ट कट ना छक हौ । सवन न जपनी-चपनी इज्जत कौ 
स्थाल ही । सराचत्तं स्योपके विल मे कौन हाथ डार। 

चुनाव घौ दो दिना पहतं भरतं कौ ग्रन्छौ खासी जुस निकमौ । धूम धडक्का 
दौड धूप, ज जकार शरुव रदे । पष्‌ समथक तौ जुस मे इते, कष्ठ भय कै मार सग लय 
रहे । कष प्रलोभन के मार जयदो जयदो कर रहे \ भरन के जुम सो भरत की जीत 
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नाई मडराते रदे । वेतौई चाह रदैक एकं घटा पलक ज्ञपकतं ई निकस जाए पर 
ियारीयान कौ उलायती ते वेर नाय पकं! फलतौ समे पही श्राव! धडीकीपुर्ईदना 
का कौ आतुरता देवे ना काऊ कौ छटपटाहृट । समै तौ अपनी गति सौ सरकं । हा 
मनन्ससुखमेसमैक्‌ भागती भयौ अरु दुख मे वहरतौ भयौ ब्रनुभव कर । 


खर, काऊ तरियाः चछ वजे । का्तेज के विसाल सभागार मे विजुरी जुर गई । 
मजन प गिनती करब वारे जम गए । दोनो पच्छन के प्रतिनिधि चौकसी क ताईं भाख 
पसार के डटगए । यो तौ सवन कू सिगरी सीटन कौ परिनाम जनिवे कौ चाहही पर, 
प्रेसीडे-ट कय चुनाव काट कौ भयौ, सवन को निगाहं प्रेसीडट के परिनाम पह । सवन कौ 
ठकटकौ मतन की गणना के ताई एसे लग रही जस वगुला की मच्छो प हाय । स्वकौ 
आख निरनय सुनिवे के तई, एसे लग रही, जैसे करवा चौय पै उपासी बयरन की प्राघठ 
चन्दा मां होय । 


पहलै भौर सीटन कौ मतगणना भई । एक एक करक भौर सीटनं क परिमाम 
निकस गए जीते भएन के जकारे लग । जीते भए बाहर है गए बिनकू एल माला 
चढाईं गर हारे भए चुपचाप िसक गण । भव वरी आई प्रेसीडेन्ट के मतन के भिनवे 
कौ । दोनानि के भाग फे डिन्बा खुलवे लगे । बोटन कौ गिडडी वन गई । नाम पुकार- 
पुकारकं बोट बाटो गदं । पहले डिभ्या म भरत ही भरत चमकौ, दिवाकर कौ नामे मायी 
पर कम आयौ । भरत कं साधौ चमक उठे नाचवे लगे । बाहर भागक एेप्नान कर प्राए। 
भरत के नाम के जैकारे लगावि ल । दिवाकर के समथकन के मन मरग्रए्‌ ।वृज्ञेबुञ्ेसे 
माधौ पकरक रहे गए ' भरतवाकमराम ई जमौ भयौ जामं वोट गिनी जा रही । वाके 
हौठ नाचवे लगे । आंख नाचवे लगौ । दिवाकर तौ पलं ई अपने कमरा म चसौ गयौ । 
बके समयकनमे ते एक न जाय कं जव पहले डिब्वा के समाचार सुनाए तौ दिवाकर के 
चह्रापना कोऊ उतारञायौना मेप सरवट परी। 


मतगणना कं कच्छ मे दुसरी डिव्वा खुली पर भ्रवकौ बेर पांसौ ही पलट भयौ । 
जब की वोर दिवाकर इ दिवाकर कौ नाम सुनाई परी । भरत कौ नाम इक्का दुक्ना 
ही रह गयौ । भरत क समथकन के चेहरा उतरवे लये । तौक ओर डिव्वान प भ्रात 
लगाए जमे रहे । ओर डिव्बा सुते तौ भरत कौ कई डिव्वान मते नामई गरायव मिलौ 1 
वाकौ करेजा धक धक करनं लयौ । पायन के नवे ते धरती धिसक्वे लगी बिनकर 
हायन क तोता उड गु 1 भरत म्ह फारे रह गयौ । जो मौन पर तामद रहै बिनक 
चैहय लटक गणु 1 80 भ्रौर 20 की अओौसत् देखिक्े भरत की जसा निरासा म पलट- 
गड । कठूती भरते चिना मिते ही दिकं गए । दिवाकर क समथकन को चेहरा प 
भोर कौ ललाई नाँचब लगी 1 मुरञ्नाए्‌ भष्‌ पौघान कू वाकी मित्त ग्रथौ । तेत चुके 
दीपक म तेल पर गयौ! ्रगले डन्दाननेतौ भस्तकौ पामहतारदिएु! भरत 
क्मराक्‌ छाडिकौ ठोकं समज्ञौ 1 
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वाके कमरामं रह्‌ गयौ वाकी लेगाटियाः यार राकस । वाने दिवाकर कू या 
सम अकेलौ छोडिवौ ढीक नई समन्नौ । दिवाकर के मनमतौ कोऊ मलनानौ नाक्राऊ 
आसका ही पर बके पायी बाति कानमे कठं गए क सचेत रहनौ है । एक फूंक कं पामि 
रखनौ है 1 एेसौ नई दोय क रिक्षियाए भए चोट फैट कर जाएं । दिवाकर न सवन की 
सुनी ब्नौर भनुसुनी कर दई । 


सबन के जायवे के पी दिदाकर के मन म विचार उव्ये लयं । भरत कटं काऊ 
भेडियपन नई करदे। काऊनैकहीहै गुडा बडे परमेसुरते पर फिर दूसरौ विचार 
आतौ पढ़ लिे टै बिना कारण बोऊ एसी वात नांप कर सक । हा कष्ठ कहनावत 
सुनाबत करगे तौ सुन लि । चुप्प लमा जागे । एक चुप्प सोन कू हरावे 1 इन 
विचारनम हूवतौ उतरतौ दिवाकर सो गयौ । करई दिना कौ थकौ भयौ! विना दबोरं 
नोद आं ग । एसी नीद भराई क्‌ सवरे जंख खुली दी नई । भोर ते पदै वधाद दैव 
वारे ना गए विन्न हा हुट्ला करक दिवाकर कू जगायौ। जावोट डारक चते ग्‌, 
चिनकू प्रखवारन सौ स्रव पतौ चल गमौ । मद्धवारन कं प्रवते पहले पना १ दिवाकर 
काफोटू छौ 1 वाएु दविक दिवाकर दै समथक धिल उठे । विरोधी पजर गए । पिलानौ 
म करई द्विना तक दिवाकर कनाम की चरचा रही । कोलजम दिवाकरकी धूम मघी 
रही) 


भरत जरु वाके समयक कऊ दिना तक म्ह छिपाते रहे । मनई मन कुढतं रहै । 
विनकी बदले की भावना धौरे धौर जार पक्रती गर्द! वे जान बलकं तरवे यगरये कै 
बहाने दूंढवे लभे । दिवाकर न कोऊ प्रसर ही नई दियो । एक दिना राकस कू सग 
लकं भरत के कमरा प पटच गयौ । भरत नँ दुनिया दिदाइव कू मन मपु चोर कू 
देवाय क स्वागत कियौ । बधाई दर्ई। दिवाकर ने आभार मानौ अरं सहयोगको 
श्रार्काच्छा प्रकट करी 1 उपरते मनते भरत न सहेयाग दव की कही पर मन कौ मैल 
दूर नई भयौ । खीराकौसौरूपहौ वाको, उपरते तौ मन भिनी भीतर फाक तीन । 


चुनावन कू भए प्रहु दिना वीत गए । मामलौ खव सान्त है गयौ । दिवाकर 

कै मनमेते सका धीर धीर निकष गई 1 एकं दिना दिवाकर पिलानी वष र्टण्ड घी 
रात के नौ वजे कं नास पाड कालेज होस्टल कौ भीर लौट र्यौ । मुख्य दरवजूजे के 
भीतर पुमवे बारीौहीहौ क दस बारह छोरान न गप भयकर हमला बोत दियौ । 
दिवाकर सम्हर ऊ नई पायौ। नाक्छूक्ह पायौ ना सुन पायो । हक्कौ-वक्कौ देखती 
रह्‌ गयी । देखौ लगौ मानौ चक्रव्यूह के दार प निहत्यौ ्रभिमन्यु दुस्ट कौरदन के 
धिरावम आप गयौ होय) विननेवे एकं छ्ुरा भौकं कं भाग गयो । वाकं सग भौर सव 
सिरपपांम रक भागगरए्‌! दिवाकर दुरा लगते ई गिर परौ । इतनौ ईक्ह्‌ पायो 
भया अच्छी नई कयौ 1 नान साहस करक सवौ पहल घाव प धोती कसक 
वधी फिर कालेज हस्टल चलवे कीः ठर भ्रस्पताल चलवे कौ साची । हिम्मत करक 
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पि्लानी के नस्पताल के सामई छोरान के ठटठ जुर रहे । दिवाकरके बारेम 
बातचीत कर रहे । हर एक चिन्तित दिखाई पर र्यौ । चन्दा नं धडक्ते मनसौ जो 
कोऊ सामने आयौ बाई सौं दिवाकर की पृषी । गम्भीर हालत जानक चन्दाके षाम 
टूट गए धडकन बढ़ गई, लम्बी सास चेहरा प॑ हवाई उड रदी, तेन उड गयी । छोरान 
मै ननुमान लगा लियो दिबाकर की मयाओआ गईहै । वाए देखिवे छोरा इकटठरे है गए 
निटूठनते बाए भीरमते निकास क दिवाकर के वच्छतकल गए । वासम दिवाकर 
क्‌ आक्सीजन दिश्रौजा र्यौ । वा समे कोऊ क्च्छमेनर्ईदजासकटहौ। डाक्टरनन 
भूरी त्रिया सौ भीतर घुसवे तक की मनाकर राखी । चरन्दाक्‌ ह रोकदियौ। चदा 
नं डाक्टरन के हाय जोरं पाम प्रकरे पर डाक्टर नई पसीजे। चन्दा मायौ पकरक 
बर गई 1 बाए परसीनाओआ गयौ। भावी आसकासों दिल कौ धडक्न ओर बढ गई। 
चन्दा समम गर हालत गम्भीर दहै + बाति बात द्ुपाईदजारहीहै। 


दिवाकर के सराथीननै चन्दाक्‌ मुकृतरौ धीरज वधायौ परज्योज्यो धीरन 
ध्रा स्योत्यौ चदा कौ मन भारी हैवे लगौ । आखनके प्राग अधियारी छा गई । 
आंसून कौ धार बह निषसी। चन्दा की ह्विकी केध ग्ई। ठाक्टेरननेदेखी क चदा 
प कोऊ भारी आषात नई पर यसौ कटीक न्विकरवेतममा गयौहै रू खतरेसा 
बाहर है, या बात कू सुनिकं बाकी जान मे जान राई । मुरजा बेल कू प्रानी मिल 
गौ । बान डक्टरन ते फिर बिनतीकरी, बरु नेकहु नई वो्लेगी। होट नैऊ नई 
खोलैगी । आसू हू नई गिरा्वेगी । नकदेरक्‌ नैननकेतारेए दखतौ लन देजी । 

डाक्टरन ने आधे घटा पीद्यै मिलवे की भग्या दई। 


आधेषधेचन्दाकू्‌ भारी प्रर गयौ । आधे घन्टा पछ चदा दिवाकर के 
जोर प्च तौ देखौ सिलादनवाटर की नोत चढ रही हैँ 1 दिवाकर चित्त सेटौ भयौ । 
दिवाकर नं जरसे ही मैया देखी हाय जोर कं राम राम करी फिरर्पावष्ूवे के ताद उव्वे 
लगौ पर माकं सराय राकेस ने वाक रोक दियौ । नस न कडक के लेटे रह्वे की कही । 
चन्दा दिवाकर कू देखि क क्ष्‌ नई बोली पर वके नैननसौँं बरुन कौ बरुद वरव 
संगी । दोनो ओर आंमून कौ बरसात देखिक, देखिवे नारे ह पसीज गणु 1 


दिवाकर न मदेसुरमे कदी 'भम्मातुजा गई? 


ष्दां। बेटार्मे श्रा गई जव विता मत कर1* चन्दा न दिवाकरके माधे 
हाय फरते भए धीरज वधायी 1 


दिवाकर "अम्मा "अम्मा" कटतौ रह्यौ मरू चन्दा श्रपनी जखन म श्रातं भए 
माँषून न रोकक, मेरेवेटा मेरेलालतु दीक दै जायमौ कहती रहौ । 


कचन करत खरौ 105 


यावान कू सुनि हमन्तावरन के मनमे नाईक चदा के पमिन क पकरल 
प्र सवन कं समाई सकोच, लाज अरूभयके मार वं भीड मे चुपचाप खिसक गएुपर 
विन्नं जपने मनम कषठ निहच कर लियौ । 


वभाग टे भरतकेपास गए विन्न दिवाकर की मयाके विचार वारे 
साम रदे 1 भारत अचम्भेमभ्रा गयौ । विन सबन कै मन षभीज गरी प्रयि 
पलित कौ डर हौ ) पलि प्रिन्मीपनने र्ट कर दर्द) पृलिम छी जानते फीज 
मे लगी भई । वाए सुराय हाथना लग र्यौ । हमलावर पुलिख के उण्डा के डरत वषत 
कू छिपाध्रे कीसोच रहै पर चन्दा क विचारन न विनक व्यार दियौ।वे चला 
सौंमा चाहवे क्‌ भ्रातुर है रहे। 


सोच समन्त के दसजने च दासौ छमा चाहवे पडुनडइ ग्ए्। चदा 
दिवाकर के साधी हग्दम धेरे रहते । एक छिनव्‌- हू ढोल नायदेरहु1 विनदमनन 
च-लमौँएकात मे बातचीत करनी चा्टी। दिाकरर के साथी समञ्न गए क जपराधी 
पलित सौँडरकं सरनम आग । व दसह चन्दासांअकेलमे बात करवेलग नन 
वित्‌ ए्कदौ याक्री खवर देव दिवाकर के पास प्डुचगए1 


चन्दा न सबन सौँप्यारसौ वाटर तिया वात करी जत दिदावेरते करई। 
सवरौ पहल सवनं न अपनौ-भपनौ परिच दियौ । परित पायक चदाकी जख भरत 
पदिक गर्ह । बान भरतते क्ष कहे मुने चिनादहौ वाक गमरेते लगा स्तियौ। भरतनं 
चदाके पाम पकर लिए ममर ददी मयात्र दिवाकर कीहीमय)ःनषएत्रुतौहम 
सवन की मया है। तरे खल विचारननहमारौ हियौ बदन दियोहै) जक्ष्‌ गलती 
भर्ृहै बू हमारी भईरै याक ठम सवमा मागिवे जाए है। 


यावातक्ग्‌ सुनिक चन्दा गद्गद है गई) 4ंखन म सनेद्‌ के जातू भरक वोली 
“वेदा टमा माभिवे कौ वात कहक तुमन अपनी महानता कौ परिच न्य है । वच्चान 
ते गलतत हौती रै । मयातौ मथाडइ दोय 1 इतौ इतिहासमे एकरकदहीरेसीदै 
गर जारसौ मातुपद के माथे प कर्रौच लग गई, वान इतिहास कू नुरला दियौ । आखीर 
मनब्रूहूप्रठता्ई। बदायौ {ष्मा होठनतेनातौ माग जाएुनाहोढने सौद जाए । 
ईततौ मनते मांगी जाए थू मनत दई जाए्‌। जव तिहारे मनन अपने मन मक्ष 
निच कर लियौ भरू जव तुम॒सयन न भ्रपने मन कौ वात मेरेमनतकषटुचा दद 
तव मेरे मनकू जनुभूरति है मई। मरे मन मे वात्सस्य के भाव उमड़ परे। बेटानौ! 
तुमं मोय पराई मत मानौ नपनीः मया को नाई समञ्नौ। गलती है जावे प तुम अपने 
मया के पल्ते पकर कं अधिकारके चम क्हौ क्रौकं मया मतण्ौ है गवौ, नि एनौ 
कर दियी दस रई मैवा न्यौहार करौ।* 
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दिवाकर न कही “अपने विगत इतिहास कू देखौ दयानन्द, ईसा, मोहम्मद, 
माधौनैश्ाकही। महावीर के बाननमे सटा सोक दिए । बुध की भालोचनापै 
आलोचना भई पर अखीर म जीत विनकी भं? किनकौ नाम धनौ? फिरमोऊए 
तौ सोचनी चश्ए मकौनसी मथाकौवेटाहू?भेरे पिता कंसे भए? का सवनँ भरल 
कनीति पथक्‌ छोढ दऊस्यापकीजो वात कही है, हेम कोऊ स्याप योरई हैँ हमम 
बुद्धि, हम हानि लाभ जाने, भली वुरौ पहचान । सुधार धर मान्न कू ही तौ वने 
है, स्यापनके ताई थोरईरहै। 


बीचमे ई एकन वात काटकतं कही “अरे भया मास्तौस्यापनसौँह्‌ 
वढक दहै गए है । स्यापनकी ततौ मालुम तौऊ पर जाए पर आस्तीन के स्यापन कौ पतौ 
इनाय चले । नं जान कव चौट फट कर जाए 1" 


दिवाकर न फिर सम्वायो जो आस्तीन के स्यापरहै बिनक्‌ नरकमहूटीर 
नाए्‌ जोजाहाडीम वपे बार्ईमेखेद कर, बेदीनकेरहेन दोजखके । बे समाजकी 
नजरन मे गिर जाए । वे जौब पर विनवौ जीवेमे का जीबौ। बेहा जीव बुरे हवाल ' 
बारी बात होय । हा, एक बात जरूरहै जोधरुरे काम करकं हु सुधर जाए, विन्नं 
दुनिया पूज । सवेरे कौ भूलौ साङ् कू घर भा जाए तौ भूल नाय कहाव । यासौंभरत 
केषाथीनक् जरू भरतकू्‌ गरे हौ लमानौ चईएु 1 अरे} काएतरवारते चौ मारौ 
फूलन सौ मारो ! रेहसान कौ वोक्ञ भौत भारी होय । ओर भ्रन्त मे बिनकी कशमी 
बिनकरे षग, हमारी करनी हमारे सग । जो जसौ बोवगौ वसौ ई कटगौ । * 


दिवाकर के म्रकाटय तकनक. सुनिक क्षिगरे साथी दले पर गए । दिवाकर 
की पराहुना करते भए बोले "ई व्यौहार तौ इनक माता पिताकीदनहै।" 


ताही सम भरत हू अपने साधीनं के खग दिवाकर के परास जायौ । वाने भ्रति 
ईह करीना धक्क दिवार्क पाम प्रकर लिए! जपनी गलती के ताई छमा चाही । 
दिवाकर न॒ अपने पनम सिकोर लिए वान हाथ जोरि कँ बाएु भपने पास 
मठापवे की कटी, ® भरतं भैपा मोर्खो छमा चाहं रहयौ है । अरे 1 यार मोय चौ लज्जित 
कर रहमौ है ? हम दाना भया सग-सग रह्‌ रे । भावावेख म॒कलु बातत है गर्तो दहै 
मड । याक्रौ मतलव थोरई दैकद्मवेरीदहै ण्ण।तूतौया बात कू" नानै दुघ उफ 
नाये ई धन उफनाय दे । ई धन के वुन्ञत ही दूध अपन्दरी ठौरप आ जाए । प्ररे हमारे देष 
कीतौ ई सस्कृति हैक भाईभाईलदरे भलंदीद्ुटसङे कानातौएहमवरीहरहै 
जषए्तौहुया बात कौ क्ष्यान रहै क जव कवऊ मिल तौ निगाहन मे नई गिर। 


भस्त बोली, भयादिवाकर हमसौ भारी भूल है गई, पर जव हमारी आंखं घुल 
गई है । तिहारी मयान जो प्यार उडेलौ है, बके सामई हम नुक गए है। भौर 
चे चने माए है जसे लौहेके कन चुम्बक कौ ओर आप आप दिते माव! 
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र ३३ तदार जसी मया 
+ मने ¢ सि मया सम 
देयौ + 
हा," द = माद 

५1 


भ्रवश्याम्‌ होय वाए वादौ युग माहि विचरन करतौ भयौ मानौ । हम तपनी ्रतीत को 
सस्कृति कू मूलाय नई जीवन म उतारं +” 


यावातक्‌ सुनिकंछोरान की रंगन मे नई चेतना कौ म्रनुभव भयौ 1 बान 
चलते चलते कटी, “ देदानो, हुम सुधिरने युग सुधरगो याहु ए ध्यान रखियौ । 
इन बातन कू कुक चन्दा दिवाकर कू 'लकं चन दई । विदाई दवे बारेश्रौरर्सौभौरदहै 
गए 1 सथन के दिए म खात्विक भाव जाग गणु \ मनक एनी प्रेरना मितौ कं सव नई 
उमगन सँ भर गए । गाडी म दिवाकर नै अपनी पूरी कहानी मयाकू सुना दई । 
दिवाकर ढीग भायौ तौ वाए देखिवे क्‌ मेलौ सौ जुर गयौ । चन्दा के सिगरे दिस मेह 
कीसी बाट देख रहे ! दिवाकर कू स्वस्थ दौ तौ सव चिल उठे। खबन नँ भगवान 
कू सरा । पाज प कटौ चन्दाफे पुण्य माडे च्रागएु\' काऊ ग कही “भेनाप्रौ 
पुरखान के भाग सौ छारा बुचौ !' सवन † अयनं अपने ढग सौं कुक सतोस दरायौ । 


दिवाकर दस वीप दिनानमे ही आराम करकं भलौ चमौ है गयौ । वाकौ घाव 
चोखी तरीया पुर गयौ । वके विरोधीन कं हु मन कौ घाव पुर गयौ पिलानौ सौ बराबर 
पातौ भाती रही । बिन पातीन फे सग वाकौ मन उडान भरतौ रहयौ 1 कवहू कबहु तौ 
भरतकौ पाती कू पढकं ' दिवाकर भाव विभोर दहै जातौ । करई कई पोत प्तौ । 
्धिनमे माघ भरनातौ । भरत की पाती क्‌ मयाद्‌ पदकं सुनातौ । मया ह्‌ पढ 
भावन म बह्‌ जाती । इन पातीन सौ दिवाकर तनते दीगर मे मनते पिलानी के अतीत 
कं बातावरन मे चलौ जातौ। कवऊ-कवठः तौ पिजरा के पष्ठी कौ नाई पनन 
फडफडातौ । मन करतौ उडक पिलानी पट च जाए 1 जव दिवाकर पिलानी चलये कौ 
घरचा चलाती तौ चन्दा काप जाती । चन्दा वाक स्वास्य वे ताई्‌ रोकनौ बाहरी 
पर अखीर मकतव्यकं पथपनारुढहैकं कठोर हियौ फरनौ परौ चन्दा के वास्सत्य 
कू दिवाकर के निहच के आगै कनौ परौ । कतव्य की विज भई । 


चन्दा दिवाकर ए करव एक पातं फिर पिलानौ पहु चो । सव दिवाक्रकौ याद 
म भूख कं जवासंदै रहे) वाय पायकंसवदहरेहै मषु) नई बहारश्रा गई । धोने दिए 
चुर गए । दिवाकर की मया क दरसन करक फिर सदन नँ अपन भाग सराह । चन्दा 
जब द्िवाकरक्‌ पटुवायक्‌ लोटय लगी तो सबन कटी “अम्मा विता मतत करियौ 
जख ईत्रिहारौ अकूलौवेटादहै वई ईं हमारौ अकलौ भयाहै।' 


पिलानी सौ चदा लौटी परया सम वारी दातत वागयाका सी जा बडा 
ष्‌. सूटाप वाधिकं घा क् ताइ जगलकू्‌ जाए्‌। 


पिसानी म आयक दिवाकर छायन क हितक क ताइ जुट गयौ। खम ननुखासन 
सयम जरू नियमन बे सदेम उरकक्मफ पयप आष्ठृदहै ययौ । सम-मपष्ाव्र 
भूनियन की ठरू करानौ विने अधिकार को भ्यान करानौ खग मकतम्यनकौहू 


श्चन करठषरौ {11 


एसी फरमी कर चली 


दिकाकरङे श्जीनिवरके कोर्संद्ू परौ करनईनदाके षर मदेदीवारेन के 
श्राष्ये कौ तानौ तम गयौ । माम वसौई नाजौ मयता पहन ई भायए्‌ । दिवाकर जसे 
वरद प्रपनी कन्या देदेमे अपनौ यत अरूक्याकौ सौभाग्य समङ्ग रहं 1 दिवाकर 
जव मीं पिलानी म पढ रह्यौ तवरते बेटीवारे पीछ भर रहै । तव त्तौ उनते ईक्‌ दई 
जातो करै जवई छाय पठे रह्यौरै । मौकगीते चयन देनी पर, भव नौकरी हू लमवे 
मृदेरनादी 1 वतानो, भव चन्दा काऊते का कुक मना करतो) 


धोरे दिना पादी भरतपुर की एक प्रादवेट कम्पनी ते दिवाकर क्‌ नौफर 
म्रा भयौ } दिवाकर नै रनजीत नगर भरतपुर मं रहमौ सिरू कम दिमौ 1 चन्दाऊ रनजीत 
चेगरश्रा मद | भव दिदाफरके ग्याह्‌ कौ चर्चा नई करौ समाजके मन म सदेह 
पदाक्रयौही । दिवाकरे पाया सम पदवौ भनिभा प्रतिष्ठा मवे कष्‌ हतो । वेट 
पारनकीदैसीलनडोरीलमर्टीकदौनजारहेश्रर चारभ्रा रहे! जाए देपिकटभी 
दावे वरे कहते एक अनार सो बभार वारौ बति हैर्दीहै) क्यनीतक्यनीकौ 
मरातत ना गई) खैर खौ पै चारचा हैवं लभी । धब मालुम परमी कथनी करनीकी 
कषठ कहते, "अजी हावो कं दत छाये के ओर्‌ होय दिखादरवेके रौर होय 1" कष्ट गट्ते 
भर आई तच्छमी कौन वरौ तय ।" या तरिया जरितेके म्द वितमः वान सुनाई 
परई । 


॥ 
॥ 


, चन्दाके सामरे कोईधन को पोटरी तर अत्तो, तौ के्‌ न्प कौ एलमम । 
च्दाकू्‌ आपदीती याद गई । बापकी यरीवो कं दिन यादम्राए्‌ } वारेदापषू षर 
माही दिनरात बुचरङे लयते ओर धर के गहर मरीवी देख कै नेऊ मूध म्ह दात नाय 
वरनो। दाकव्याहमे काका बाधा बाई वाए्‌ र्व यादही) त्तौ चलेरजसौ भलौ, 
उददृदमना, सादमौपस>, सुहृदय हतौ जौरना वाकौ व्याहूहै पानौ । बेदी वारक 
कुष देष्दक्‌ वानंभोगौष्वूयापीड दू समूल नस्टकरदवेकं उद्‌ तपने दिएम 
लिह्च कर चुकी । { 


अकोट के घल वयने के पाद्दै ददाने गामयामम मद्धिता महत बनदाक 
देहेन तयेक दिरौधमे सौध खवा । ददने म्याहनदू प्यागउकी बानक्दी 
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तेली ) बोऊयो नीय वहु दे ईम्हौ अर्मंसूरकी दार पर संमयके, कं ओघरीमे 
सिर दियौ तौ भूमन सौकाडरओरताजौी खनु नाक्रेणौतौक घरनप्र ग्रान 
देगौ । कनुभ्रा चदाकेषर्प्राही गयौ । 


चन्दा कनुया सौः भली भाति पचित दही । क्नुभावे सेवा भावी सुभाव सी 
प्रभावित ही 1 जव वरू पढई तव ते कुरा की मवा भावनान सौ परिचिनः हौ । पृत्तका 
सय भे पुस्तकन क्‌ लवो दवौ ललक क यकि कं, हाय जारि क अभिवादन करव 
हाथो हाय पुस्तक दैवौ सवन कू भातौ 1 क्नुजा वैतनभोगी कौ ठौर सेवा भावी धिक 
हो। चदा से समाजसेवी.मासकीतो दिएते ररी दी। जस कनुध्राबार षर पर्ची 
चदा त विन्ता सो जभिवादन दयौ । नासन दियौ । मीडे वचनन सौं बोली-- 


“कहौ पडितजी कभ आए ? 
#, 
" आपके, दरसन कू ।" 


दरसन तौ श्राप जस महूनुभावनकेहै। मतौ नापके पोमनकौ धनि हं । 
जीक्ष््‌हतरु सो श्रापक् सहयोगकेकारहं। 


“रामराम रेसी चौ कहौः। प्रापकौ यतततो चारा ्ोर फल रह्यीहै। ठम 
ततौ भापके गुन गाते गाते नाय अधां ।" ध 
त इष 4 स 
" पडितजी ई सव नपको महानता है । आपके मन के भावन की परश्ठाई हं। 
ही तो अपने आश्व कौ करारनतौ वतामौ? ' - 


चन्दाके सद्‌ व्पौदार सौं कनुजा कौ साहस बद्री । फिर वाने जपने मन की 
वाते सकोच सौ कही ॥ 


“निवेदन दहै क अपनी बिदिय। रजनी केता ॥ 

श्हौहां पडित जौ बोलो हिचक क्यो रहै हौ ?* 

“निषेदन & है क अपनी रजनो क्‌ ्रापकी सेवामे ब्ररपन क्रये आयौ हूं । 
"९ ग 4 क +~ ¶ 1११५ = 1 ५ 1 पए ध 
"पडि जो पहुल यो तौ वतानौ अपक अतौ पतौ कौन न दियौ? यथा 


उत्तर कू सुनिकँ कुमा सक्पका गयौ । पसीना ना गयौ 1 बाए्‌ अपनी म्रौकात याद है 
आइ । नपरनौ भ्रूल कमै अनुभव भयौ क गलत आ गयौ है पर तौ सम्ह्र क बोलो-- 


अतौ पतौ कौन दतौ । प्यास कू जलाय कौन बवाव ? पीडि पीराकी 
कान कौ कराव । गज बावरी होय। जाकी गजदहाय वू सौ रस्ता निवास फ 
सुदामा कौ भाति अपने जप दारित पहुच जाए 1“ " 


डिति जी ्राषक्टा कट रदैद्ी?" 
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“प्रजी, पुन कौ गधक्दनाय रै । ठ्वाके पनम उडि कै पैव । पूजी, 
प्रतिभा श्ररुं यस जलासयन म तूमा की भातित्तर 1 


“पडत जीहमतौ भौतवौनिदै। एकषछठाटी ती दका ह ।" 

“भगवान कौ जपय कृपा है 1 भयवानन जापक्‌ छव व्षट्‌ दियौ है) हां 
जापके सोमई तौ म पासगमहू ना 1 बढे सकोच बे सग जायी दं । बुरौ पावरौ 
आपने सामई ह । माय जाचलेनौ परप ततौ ।' 


“पृडित जी सोने की परीक्षा काट क, धिखंक तथायकं करी जाए, वृच्छन 
की फलन ते ओर याई तरिया स्तिगरं पदारयन की परीच्छ घूक, दिक, चायकः 
सूनिकं करी जाए पर मान्स की परीच्छा बके ग्यौहार सौ हाय । जीवन भौत म्बौ 
है1 याकी लम्बाईक्‌ ध्यानमे रव क निरो पर्प जाए1' 


“हलवाई भपने दही क्‌ कव खटटौ वठाव । मालिन नपे बेरन नै कव घट्टे 
बेताव परमं ई व्रिसवास दिवाडेक मेरी विधया मरीवीमपरोहै। गरीवीमेदही वार्तं 
बौषए् कियौहै1 जपने जैसे तन मनश्रौर धन सौं दिवाकरम्‌ वनायौदहैर्मन ह तन 
मन सौ वाए्‌ बनायवेम कोऊकोर कसरनाय राखी। 


प्द्तिजीवटीरौतौर्गने क्छ नायदेर्वौ पर्य आपकेर्व्योहार सा भाति 
प्रभावित हू। मै ई चाहू दिवाकर क्‌ सुमोग छोरी मिल जाए । दो इकाई मिलक दोना 
परिवारन को समाज कौ श्र दस कौ कल्यान कर्‌ ।' 


~ ग 


“यही मेरी वाह रहै पर मब वात जागे कस बद? 


बाततौ वदी बढाईदटै। छोरी छोरा कौ जोडी ठीक बनं जाए 1 दोनो एक 
दुसर्‌ सौ बात करलं । दोना राजी है नां ब फिर काऊ खकावट नाए्‌ + 


चदाकी बात सुनतेदही कनुप्राकप्रान हरे है गए । तडफडाती मच्छी कू जल 
भित गयौ} तरू उमगनौ उमयतौ घर लौट कं आयौ । घरवारी कू धिगरी बात बताई 
वाकी घरवारीके गरे बात नई उतरी । जो इजौनियरिग करक आयौ हतर गरीवकयी 


छोरी न. काडक्‌ अगेजगौ । 

दखरी ओर खौर वेटीवारेन नै जव मालूम परीतौ वे भजे दौरे चदा कं पास 
पदैव 1 अपनी बडाई के पून बाधे लगे] प्रलोभन दवे लग। चदान स्वने की सनी पर 
वान जपन मन म निहुच कर नियौ ॥ 

चदा क सकेत पं भरतपुर मे बिहारी जीकेर्मा ररम पडत कुना अपनी 
विद्या सजनी क्‌ लै भ्रायौ ¦ उतते चदा जर दिवाकर आ गए । चता नै रजनौ ते बात 
क्गीतौ रोमरोम खित उटौ। चदा ब्मरु रजनी कयोगसौ छ्डक भा गईं । ब्रमृत 
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कीसी वरमा हैवे तमी । रजनी के बेहुरा ते भोरोषन ्ललक्तौ । हुई तौ पून क्षर है। 
रजनी जर दिवाकर न एक दुसरे खौ बत करी । दानो एक दूसरे कू पायकं देस लय 
मानी दोनो एर दुसरे कू भौत दिनान ते जानत हौ । दिवाकर नै रजनी सौ बडी 
सालीनता सौ पृ्ठी- 

ष्कहो सजनी हमार सग रहोग ?“ 

रजनी न उत्तर दियौ रजनी तौ दिवाररकी सदा स्रौ पिष्ठलग्गू रही) 
याए सुनिक्‌ दिवाकर फौ मन भर गयौ । चन्दान ह पायौ कं रजनी श्रं दिवाकर मणि 


काचन याग है । लगौ सनौ अर सुहागौ मिल म्ह हाय । बाहप्मेतदोनामनतते कध 
सए । वकष देर रह्‌ गई तौ भनि कू साच्छी करवे कौ 1 


दिवाकर अरु चदा दोनोनन कनुञकू अपनी स्वीकृति द दई । कनुप्रा जड 
चाकी धरवारी कौ सुपनौ षाकारदहै गयौ नधे के हाथ बटर लग गई। 


न्याह की पक्की हौते ष्ठी व्याहकी तैयारी की वात चने परौ। जिन तागन 
नै सुनी वे भौचकफेसे गह गए । जौ चन्दादू परखनौ चाह रहे विनी अण्व खुल यद्‌ ॥ 
रिनकी सका द्र है गई। ददिद्रक,. कुवरन गोदमे वठालिगो) 


चल्दा न कनुभा क, वुलाय कौ तिगरी वातत समना दई । न्याह सरादगीसौ 
होषगी । 25 वरातीहुग। ना वादे वाजे की धूमधाम हौयगी ना रोषनौ अर फुलक्ञडोन 
की चकाचौध । एक-एक स्प॑था के नेग हुगे । अपनी भारतीय सस्कृति के अनुरूप चिगरं 
कामहुगे । सादीहैटठौ सादी ही रदैमी । कनुभा नै सव वातनकी हए करले्ई। अधे 
क्‌ चइएुई दोमाघसोकनुमा कु मिल ग्र । लोगन न कुज ते कही !सूव्रतीर 
मारी पड्ितिजीचदापका जाहूकर दियौका मतर फक दियौ?* प्ितजी 
सहज मुभाव मौ बोली मनय बना रष्यौ मेरी तौ करतार बजा र्यौ है ॥ 


जिन लोगे वै ई चर्चा सुनी विनमेते क्ुचन्दा की नासम्ली पदहसे। 
कष्ट भागकेदेलवैदेपने। 


व्याह कतौ सायौ सुज्ञाय कं सब जपने जपन कामम लग गए) कनुजा नपौरी 
चिटृषठौ भेज दई । चदा न भातत नोतिव केता दो चार बयरवानी लई अरु भात 
नीत भाद + हि 


भात नौत्तिकरै चदा व्याह क दुर कामन म सग गई। जपन कह्वक 
अचार सिगरे काम किण । ग््रहक्‌ सादगी सौ सपनक्रायरौ जाए याक पूरौष्यान 
रख गयौ । म्याह सौं एक दिना पहल चदा मै भात पहयै । बान ता चन्न मक्त 
जनी बाकौ कोई मा जायौ भया नाजौ । चोलं मामा पीर दौ चारभयानौरदाी 
चार गोपतयड कष्टाय भेज रै भात पह्रवायौ । 


५१ ञ्च्व करतौ 


दूसरी श्नारक्नुभाङे धरहु याह तरया सरल मगल सौ काम चल रहे । 
व्याह सीँ पर्ल रजनौ कै रूप मे निखार लांइवे क वाएु उवटने सौ नाद्यौ गयौ 1 


रजनी की नाई दिवाकर हू उवटने ते नवाह्यौ गयौ । 


1 दूल्हा यनक बरात कू जव दिवाकर घोड़ी प बरु चलौ ती देषतेर 
वनेभौ । ॥ । 


दिवाकर की वरात मे वेई गिनती कं पच्चीसर बरती निकसे । बडी सालीनता 
मौ बेदी वारे बे दरचञ्जे पहु बे । रनजौत नगर सौ चौवुज तक भरतपुर की भरतपुर 
मषहुचयेमेजाधायटा लगो होगौ । सव जाने पहचान लोग । कनुभआ न खूब नावभगत 
करी । दरव पै बिधि विधान सौ तोरन भयौ । मधर पटितिन नँ वौले । वयरवानीनः न 
मगल गीते गाए) नारतौ भयौ गीत मायौ-- 


यारे यमकं कौ चरस्तौ मेह्‌।" 
चारौढी के पा्चैव्यारूके मम्‌ गौत्त गाए गए मीठ-मीठे । मीढो मीढी गारी गाद्‌ 


ध्याम रग बरसगौ । 

रग बरस प्रद इमरत वरस अरु बर कस्तूरी 

र्ग बरसगौ । 

सी गारीन नै सुनिकेऊ वराती जमते भह यं मन ही मन मुस्करामते रहं) 
फेरा प्रे । तबहु गीत गायो । जाकौ जीवन दर्षन ठे फेया कौ वतायौ-- 

“छठौ फेरा, अबहु बेटी बाप की" 

चदानजपीकहीवक्षेही सादी सौम्पाहे सम्पत भयौ । जसभव सभवहै 
गयौ तौ कष्ठू चन्द श्रर ट्विकर की सहजता प रज्ञ गणु सराहना कव्व लग ¡नाद 
क्नै बडाई करभे लगे । प्र ध विसवासी ल्िदा करये लग पाम कुम्हाडी दत है मुरख 
अपने अप \ चन्दा न व्याहक्‌ सदह्ज भाव म्तौ स्वीकएरौ | 


रजनौ धाभिक परिवार सा भाई धामिक सस्कारनमदरी\चदाक रीति 
नीति मय ्रादस यवहार कौ सग पादक भौर नखर उठी । रजी नन दिवाकर क 
एक दषरे कू पायक एक दूसरे के परक वन गणु ॥ अच्छी जोडी वनी । एक दसरे क 
परक बने 1 स्जनी मोत्तवतता बौ प्रतोक अ दिवाकर ताप नौर नाज शी भडार) 
विचार नौर भावनान कौ सुद सयोग भयौ 1 


रजनी क सात वार -ैरनौ त्यौहार) गरतकीषढौरप उत जस उत्सव कठोरः 
प॒ उत्सव । कावा राखे ध्म कौ हू निर्बाह्‌ करत भण्‌ रजनी कौ धामिक जीवन सतुरारम 
ह चलतो रहौ ) दिवाकर ठू भोजने कुरायक्‌ नोजन करवौ, नपनौसाम कमाजकू्‌ पाम 
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दावदौ घरक सफदर मौ रववौ, घर-मप्या्नान कृ यथा स्थान र्वो दौपक, 
दियासलाद, भ्रुर अरा सदा एक स्थान प द्वौ, अधेरेम ह हाय रौ जाएत चाहौ 
भयो सामान आस्रानीतौ मिल जाए । पैसौ नीतिषरक्‌ जीवन देखकर पातत प्ररो वार 
रजनीङेकाम की थद चन्दाके भाग की सराहना करत । 


दिवाकरजां फष्ट्रीमे नौकरी करतौ म्हा अपने काम मरौर व्योहारषौ 
चमक उठी । सामाजिक कामनम्‌ दूब हाथ बटातो ! पदधिवार नियोजन कृ कम्म लमत 
चिनमे तीमारदारी घूव करतौ । एक्‌ पोत फब्टरी को महिता क्लव न्‌ विकतनागन क्‌. 
उपकरण अदे । समाज सवीन न निहत्थन क. हाव, कट वैर्रारन.क. टाग दई 
न्विकर नै हु अपनी ओर सौ एक विकलागं क. हाय दिय । फवद्र मे कोऊ सस्छतिक 
कायप्रमहीतौतौ दिवाकर विनम भाग कनौ । योग भत्तनकौ सिविरलगौतौयाग 
सिविर्‌ के सचालक मनहर कू पुरौ षूरौ सहयोगं दिणी । आए दिन जखबार म दिवाकर 
कौ नाम नातौ । 


दिवाकर अकलौ ही काम करतौ हाय, सो बाति नाही । जा तरिया जलासेयन 
सीं जल सकं बादर बरसा करं याही भानि दिवाकर नपन सान कौ मडल बनायक 
समाज के दीन हीन पीडिनन क, मदद करतौ । परिनक्‌. चन्ताषर ओर सान्ति दतौ। 


1 ॥॥) ५ फ 
धर माहि चन्दा अपनी खद्‌आचरन बारोबहु क्‌ पायकं निहाल हैगई। 
दिवाकर की सहयात्रा कू एसी सदचरी , मिली कं बाकर नाद्त ङूप क देखिके भरतपुर 
गारं बाकी सराहना कुरते ! सेठ बर्सनेलाल की मील प नत्र सिविर्‌ लगौ बम्‌ दोनानु की 
सवा दैषिकं ्षिगरे जन धन धन कह उठे । जिन गरीव गुरवान कौ कोड नाभौ निनके 
दिवाकर अद रजनी ह ! बिन मल मूतन कू .उठाबौ दवाई दारू दैवा, राति क्‌, विन 
पाम दाबी जश्न कामन क्‌. देखिकं लीग तुमाईं हिए ते श्रा दते। 


^ ॥*स्॥ ॥ 


भरतपुर मे ज्ञो नेवयुवक मडल काम कर र्यां वापरं तौ दिवाकर, अर्‌ रजनौ 
नै जान इर दक! चकोरके यार राजेद्र क्‌. दिवाकर न हर काम म॑ पूरौपूरौ 
सहयोग दियौ । दहेज प्रथा के विरोध मे महल्लः म नुस्कड मीटिग करब अन्तरजातीय 
ग्याह्न कृ शृई प्रोत्खाहन दवौन्वाल व्युषि दकव विधवान कौ म्पा करवबौ जसे 
कामन म ्वाकर अरु रजनी कौ पूरौ धूरो सदयागर } रहनी | व्याह के दी [बरत पाछ 
रजनी के पम भारी है.गए्‌ । चन्दानै कलसो पहर नकौ प्रनुमान करक अपन 
घर माहि दाहुद क गत गववाए्‌। 


हलौ मदीना लागिर्‌ 
बाकी पूल गह्य पल लोजिए्‌। 


भ्रमु कौ क्रिरपात मिवरन की सुभ कामनान त जरु गुट्जनन क जासीसन रघो 
सजनी क छोरा भयौ । मुडगेली प चतक कसी द्यी वारी वनाद । बन्दा कषरम एके 
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पल सौ चिलौना आयौ ब्रू एल ना समाई । चच्वाजव छैदिना कौ भयौतौष्टी 
पूजी । रजनी नँ नवजात चिचक मोदम लंक देवी देवतान ते धन सम्पत्ति की कामना 
करी, गीत गायकं सीता मरु उरमिला कौ सुमरिन कियौ- 


छठी पुज-तर बह प्राई सीता 
छठी पुजन्तर वहू जाई उरमिला, 
छदी पुजन्तर कहा फल गै, 
अनु माग धन मागें श्रमे पृरखन कौ राज माग, 
वारौ जडला गोद मागर । 


थोरे दिनान पाच्च वच्चा कौ नाम करन सस्कार भयो । जच्वाकेषरते छक 
जायौ या जौसर प जच्चा न नपे मया वापरके धरते जाए समानक, देखि सुमी 
मनाई 1 


मगलकारी पत्तन के माहि चौक पुराणौ पौह्रते प्राए भए कपडानदू पहर 
क रजनी के सग दिवाकर बटौ । द्वन भयौ । नामकरन सस्कार भयौ । छोरा कौ नाम 
निकस्यौ प्रभान । नाम धर के अनुरूप र्यी 1 अधेरौ दुर भयौ । धर म साच माचकौ 
प्रभात आ गथौ। दिवाकर भरु प्रभात कौ सुखद मयोग होय। सवन नँ चन्दाभष 
दिवाकर क, वधाई प बधाई दई । या ओौसर प जमन जूठन भयौ । गरीब गुरवान क, 
दान पुन्न दियौ । साज्ञ क दुआ पजन भयौ जाते दुव लोक्गीत गाए गए । घब नाच 
कूद भष बयरवानीन न सुव अपने मन की निकारी । सवन न सुव मनखत मन।ई । 


चन्दा को मनचाही पूरो भ! छोटो परिवार सुखो परिवारमान क माग सराहौ । 
जच्चा वच्चा दोनो स्वस्य हे ! दादी ओर पतां तन मनते सुव स्वस्थ हि 1 रजनी राज 
परभु कौ ध्यान करती भगवान क. ध-पवाद दती । अपने स्वभाव के अनुरूप ब्रन व्पोहार, 
उद्सव, पव विधिवत मनाती। कोऊ माह ठेसौ नई जातौ जामे रजनी ब्रत नई 


रहती । ४ 


सामन क॑ पीठ भारी कौ महिना प्रायौ  जमास्टमी क दिना चदा दिवाकर 
भौर रजनी ततोन ग्रत रहे । रजनी नै -हाय धौयक व्रत बौ सामान बनायौ। धनिरयौ 
दरजौ 1 वाम वरौ भिलायौ । पचात बनायौ । मिगौ पाक बनायौ 1 जलम नीबू डरनै 
सवकर मिलाययः च ननरूल्विाक्रक्‌ विवाय कंद्रन रा्रौ। भगवान कौं मष 
सजायौ ' प्रमु ताई पूत माचा मूयौ। पडी तगाई। तिनि भट तीनो प्रभात्त मौ मलत्त 
रह । दसत रह्‌ 1 हमान रद्‌ । 


रात रेद्धियोषर मथुरा त जमण्ठ कौ नापन गौ दाल मुन रह्‌ । नरज 
द्ापप्िधौम्र क मन्दिर त, भवञ प्य जमभूमितद्प्ण को ज मत्यव कौ हात मुनयो 
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जास्छ्यौ। रातके कारह वजतेदी हारिकाधीस केमिदिर मस्व क्ुःशयूनायी.्रर , ५ 
पडत क मतरोचार भद्‌ । नई मडी भरतपुर के मन्दिर सिप्रा ह.-बलुद्यन्य^ 
वज च्ठे। लोग सुगा छारा छटोरो जो रदियौ प अगन ले द्व अद्ध हीषा वि 
चल पडे । दिवाकर अरु रजनी हू हाथ म कटारा तक्‌ प्रभू कौ प्रसाद रतव कनिष 
प्रे । दिवाकर की भाखन मे नीद युकरि रही । तन मे उपवास की सिधिलतामनम प्रभु 
दरसन कौ लालसा । रजनी पी पीठं चली जा रही एक मोड पए जमही दाना मुदे 
दूसरी जोर सौं तेजी ते अति भए दृक कौ चपेट मदानाना सए । भयकर एक्सीट है 
गयौ । दोन? चीच सडक पढेर है गए) लहु वह्‌ निकसौ । सडक लाल है गई । दोनोन 
नै एक दम दम तपर दियौ । टूकवारी एकऊ छिन नाथ स्कौ । दकए लकं फरसवट है 
गयौ । दिवाकर अश रजनी ना हितिना इते।सदा क्‌ सो गए । जीवन मएकरह 
नखीरम अलग कंस हौत। दोनोन के सामड, परसाद क, लायो भयौ कटौरा नौधा 
परौ रह्‌ गयौ । 
भादौकीकारी रातमे परमान लवे बारेन कौ नाइवा जाइवी है रद्यौ। 
दसनार्थीन नै एक्सीडट कौ सुनी ग्रौर जपने सामर्ईदो तोगलुगारन क्‌. मरौ भयौ देखौ 
ती कष्ठ तौ धवरा गए । कषठ प्रवट सौ बचवे के मारे इत वितक्‌ है गए । कू प नाय 
र्यौ गयौ । जौरे जायक आख गद़ायकफ देखो तौ समयवे म नैकऊदेरं नाम लगी। 
नपनी ही वस्ती रनजीत नगर कौ जानौ पददिचानौ दिवाकर हौ । नेखते ही हके वक्क्रे 
रहगरए सगमरजनीकू्‌ मरो देखकश्रौर हूं व्याक्रुल है गए । रनजीत नगर की एव 
भली जोडी अचानक चल बसी । ज माठ कौ दिनाप्रर एकनदहीदोदौ ज्वान मौत। 
देखवै वारे काप गए कष्‌ भगे भगे वाके धर गए । वाकी मयातेजाय कक्हीतौवात्नी 
मया कू विसवास नाथ भयौ । पाच भिनट पहलैईतौ दोनौ वात जलग भए । ईकमै 
है सक्र प्रभात क्‌ लक भाजी नौरी विरह प पर्ठैची 1 मासन क ठ्ठठ जुर्‌ रहै । वाका 
मन धक् धक कररह्यौ । भीरकू्‌ चीरक भीतर जाय कंदखौ तो देखतीदही स्ह गई 
नाख कार कौ रह्‌ गई षछार प्रायक गिर परौ । ताईं मम वाङ्े प्रभात क. एक परोक्षन 
नै सम्दारौ। चदा ररन करवे लगी “हाधमेरे लाल, हाय मेरेवेटाभरीमेरी वहू 
श्ररी मेरी विरिया” कटुकं विलाप करव लगी । अरे) मेरेष्टोना मोयकौनवै सहारे 
छोड गयौ, मरी परल सौ सुकुमारी तू कितक्‌ चली गई 1 हाय रामरईकरारैगौ भरे! 
विधाता तत ईका करदर्द्‌। तोय पमौरईकरनीतौ एक्‌ तौ छोरतौ याप्रभातप 
दथा करतौ 1 अरीमेरीवहूया प्रभात कौनप छाड गड-दं कौन ते मया कदैगौ। 
जर बेटा । मोक्‌ पनं सगल जातौ 1 मतौ ताईक्‌ देयिकं जी रही श्रव कौन के सहरे 
जीऊगी। जरे निकुर विधात्रा तने ई वज्रपात न्सौ कर दियौ । हाय राम! मोय ई पती 
हीतौतौमवेदटा तोयचौ भेनती। मेही आ जानी । रव म कौन क. दलिक 
जीठगी । 
चदा क विलाय क. चुनिकै सुनवे वार हू भूभाटनते रो परे! सियदी वस्तीम 
उहाकार मच यौ । मादर जाइवौ, परखाद लाइव त्रत खोलिवौ सव भूल गए । सरन 
की भरू प्यार उड गई } नीद उवट गई; 
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सोय दानीनकी लालन क, लङ, बदा कषर भाद्‌ । चदा कंडी निदटन 
प्ाचाए 1 चन्दाक्धरमलाग लुपराई्नक दटडजुर गए! चदा दहाड पारमास्वः 
रत्ती रही) वाए जितक सषमयाकह द वितक्ड विदद ₹ सदन करनी! सदन वीं 
नाप करती वाक्रौ तौ दुनिय उजर गई । लका नुद गड । प्रभात विचासौ एक सालक 
ती हृतद ओ । कष्ट नाय समज्ञा स्या दूतौ दइ सम र्य बाकर मेयावाप चादर 
तानकेप्ौरहदै।वाएदं कप्तौ क वदैस सरह ज! कव्ऊ उस्मरिही नई} 
सकडा मल वयर याक घर रातत भर वटः रह्‌ रात निरानवा भासी पर गवौ । 


भोर्हीतहो कठी कंफते गौ अवध क्रक दानानि की समसग तरयी 
उठाई 4 नरथी उत्त समै चलदानरथी तेत्तिपदट ग्यी। क्वरष्क कू पकृएी तौ 
कवऊदूमरीकू । वाकीतोदोनोहीग्राप्ही ।वयरननं चन वड निटढनत अर्यी 
त द्ृडाईं । वाक एकन समक्चायो * चन्दा ये अन तेर ना रहं । तर टीते त्तौ तोत बोलते ¦ 
तरौ इतक दिना कौ च्यहौ । धीरन धट। चना कस धीरज धरनी अरथीनं क जान 
ही भौर जोर-जोरत्ते रुदन करव लगी । पषा खायक गिर प्री! जघीर म भचेतदै 
यद्र द्रनकीः ष्टी प्वामीत्ताप रात नरको न्न! हात्त षरावहै गई । किरणे 
न्षिग हयम पत्त मदी हो । डक्छर वुलाी गयी | बडी निदूयन ते नन्न समदासो) 
यातत चदाई ग्र । चन्दा वेदास परी वैयरवानी बार नान्न पाह्त वेढी रही । अभात्‌ 
कू सम्हारौ वाकी नानीन 
दिवाकर भरं रजनी व. फ किक जव चदावं दरवज्जप मएतौ मासु 

परीक चन्द वातत कच्डरहीहै। भौतसं भया वाए खम्ह्^रवेक्‌ र गएु{ रजीत 
ममर की वस्ती मं मातमष्ठा गयौ) कईथरन मतौ चतह तक्रनाय जदे। जरतेती 
कौस जरत धिनक यस्ती कौ एक एनी जारी चत वसी जो सवक इव ददनमभागदही 
भगं रहता । चदा कवऊ नक भआखन न दिगदिम्‌(ती तौ' वदी ददौ वाक प्रभति क्‌ वाक 
गरतेलादती) त्रु फिर जानन वर कररलनी । साञ्चतकया ठी क्रम चलतौ रहौ 
महसा वारे हू वारी वारी सौ सम्हारत रहं) घाश्च समे जवे बाए होत नायौतौ 
दिवाकर नौर रजनी की हाय धक लगा दई डटर ने मुकतेरी मना कदी क बुढधिया 
श्रम किःलाव नई रोब नई ) वयरवानी हं बाए मुक्तेरी समन्ना रही । परबरु षमन्ञ 
नाथपा ददी । बाक़ेपेदमेतौ माग लगरही। धरमेते एकसग दा ज्वान मीत । 
विक्लाग की मानौ दोना वत्नी टूट गई हय । सत्र वाधती तौ कस बाधती । पन्मीस 
बर पल चकोर के चलं वसवे कं पीठ दिवाकर कू छातौते समाय क सवर बाधो । 
गर्तो दुरभाग्प सीं द्री चोट गौर ह जबरद्नः परी । कस धीरज धरनी । रीती 
रही रोप्तौ रट, तव लौ रतौ रही जबलौ दुप्रारा अक्त नाय है यड । 


मौहल्त्ावार्व न रात कू वारीवारी तचन्दा बू सम्हारर कीत्तक्री। 
चदा क नादार्न कौ भौरवुसौ हालहौ। चदा कं पीहरवारं -यारे परसानं ह्‌, रजनी 
कृ प्रौहरवाद -यारे । विनवू खवर केधादो -ीरद्रकटिन पर र्यौ ( चक्रार कद 
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रजि न वडी टल चाकरी करी । जाकू जैस जतत सम्हारौ जा सकहौ वैमैवन 
सम्दार्ती। दां दिना पच च-दा की हालत सही भई! वाके रोवेते फिर हालत वियर 
जाती । खायवौ पौवौ वान विल्छुच छोड रायौ । दो दिना भ्रूकोज को योतल नार 
चदौ । समन्ञाय वु्नायकः वाकू चाय पानी दियौ । मुक्तेरौ चनदाक्‌. समज्ञायौ पर 
घावएतो समै ई भर । 


12 दिन पाच्च दोमान कै वारह वामन करिए! जौ नातेदार जएवे अपने प्रथने 
धरन धुः चल दिए । वै अपने काम वाज कू छोडिव क्य तक रहते। मव जपने नपने 
कामन ते भये1 धरमे रह्‌ ई चदा श्ररू एक वस्स कौ नाती प्रमात। दुभाग्यवौ 
द्री विस्त मानकं चदान प्रभातकू्‌ गरेते लगायौ। विधि कौ विधान मनक परि 
स्थितीन सौ समज्लौता कर प्रभात कू वनाइवे कौ कमवीर मवला न निहेच कियो । जीवनं 
की गाड़ीक फिरते हिम्मत वश्व कं जरम वेढाव कौ निरनय किथो। वान चरवति वं 
मत्र दुहरायौ । प्रभातनूः दिवाकर की नाई पारवे कौ दृ सक्त्प बियौ । चवोर अरु 
दिवाकर कौ अ।कस्मिक दुघटनान की मृत्यु सौ ई निरनय करिया ऊ चदा लौरिक 
जऊ जागी । चकोर क अधूरे कामन कू प्रमात सौ प्ररे करावेगी । -ऊ जाक वैनानिक 
ढगसौ चेतौ करगौ} गाम मे जल जगवगी । 


च्दाकी धोरे दिना पी पिसनदै गई) बरु वमा प्रेचुटी जर भम्मटसन व 
मवा लाख स्पया पायक अऊ गाम प्हुच गई । वानं 10 वौघा जमीन खरीद के एक 
पारम वनायौ । वनानिक दग सौं वेती प्रारम्भ करा दई। बाई फारम ष वृवकरुट पालन 
मूत बत्ताई्‌ परापड विलाई, बाकी कायजन कै लिकाफ़ वनवाई ममाल्ते पिभाई जसं कई 
काम प्रारम्भ करदिए। गमकी वैपरवानी कू काम मिल्यौ। हगरे दूर भण्‌ । गरीबी 
गामतेद्ूरदैवे लगी । चकारजाठौरकू्‌ वाचनालय जह पूर्तकालय कू द गयो ब्र 
खलल तौ दियौ परम॑रौ सौ परौ । वामे अच्छी प्रन्छी पोथी प्रखवार म॑ँगायक जान 
डारदद्‌चनदानै। सिमरौ गाम चद्दा के वेताएतत चेत गयौ । नड चेतना आं गर्द ॥ 
सर नादस माम वन मयी । ८ 


1 

प्रभात माम्‌ म स्वस्थ वातावरण मे पल तन ते स्वस्थ वियौ फिर वक 
मानसिक्र रूप स्री सवल क्रियौ, ममसमप वाके वावा उप जरु मया के करमन की 
कहानी सूनाय क करम करव क़ प्रेरना दैती । कच्छा माठ तक अऊ म पदाईं करायक 
जाग पडव कू" डीग के ता मेजौ । चदा म अपने जीवन क ग्रनुमवनं कौ निचोर प्रभात 
बू उडेनी। पढवे कौ सही तरीका, लिखिवे कौ उचित ठग भपनी वप्त कू निर्भक्रि 


हैके कहे को कौसल खवक्मै दसौ प्रभ्यास करायौ क प्रभात दिवाकरक्‌ हू पीछष्टोड 
मयौ । 


भ्रमात साइक्रिल'सी मवेरे डीग दवे जातौ । धापर कू लौटिकै जातौ । चदा 
कूः प्रभाति की चिता लगी रहती । कय दुघटना की धानक, कवठ छीरान की लाई 
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कपऊष्टोरानने उडायकल जा वारे यवानोन कौ यादओआ जानी } जवत्तकद्रु नौट 
कनयिश्रा जातौ! च्तिमे द्री रहृतो । तीन मीतननेदब्रु ज॒रजर करदह पर वान 
हिम्मत नाय हाते ) हा ग्रभातक नाते मदेर है जातौ तौ मन वाक धुकर-पुक्र 
जरूर करव लग जातौ । सदी वाने द्रुधकौ जरौणाछठकू्‌ एरक एूकक पीव । वू 
धापर कू" जसव्याद गया की नाई रभाव चय जाती । 


डीगकंस्कूलम प्रभाति क्प त्ती वोत्तिवे गी) हूर भत्रमभ्रभात द्वी प्रभात 
दष्ठाई परव समौ । श्रभात्त कू प्रतिभा मिली, दिवाकर अरु रजनीते परचगमः 
वातावरन न चाकू सान प चढाय क निखार दियौ। क्तिवी पदाईं सौ ज्यादा करकौ 
सोपयौ, अ्रनुभरव वटारवौ चदा > ई दिखायौ । बारी चतुदाई कू देचिकं वेदय 
कहते, चदा तेरो नानी तो अपन वाचा जोर वाप ननो कं स्स्जारतफे जयौ दै )' 
एक मोत ङग स्कूल मात्र सके चुनातन क समप्रभातकू जव वटं केकी 
बति आईृतौ चन्‌ दिवाकर के चुनावन को सिगरी चित्र ध्यानमे जागयौ । कौऊ 
दूसरी होती ती वाए कथ खडी नाय हौन दती) विष्ठते आयत्त कौ ध्यान ककं रोक 
नती । पर यान भावौ भातकाकू्‌ निकासकप्रभातकू स्वीकृतिद दई । प्रभात नै 
अध्यक्ष पद क्य चुनाव लडौ ) अधनी प्रतिभा काव अद व्यवहार सौ ण्ौ जू क्प क 
भ्रभात नै विजय पाइ । प्रभात सीनीध्यौक लौदा कौ नाई छाछम उभरक आ गयौ। 


एक दिना प्रभात जौर दिनान कौ भाति जसौ डीगजा रद्य । साष्करिल 
सडक कै क्त्नारे निनारे चली जा रही! वाए्‌ कार अ वसन फ पड भए नम्बरनेषू 
पटवे कौ चावदहौ। नो कोऊ वाहन जागेते भातौ तौ वाक नम्बरनन पठती । पीत 
आतौ तौ नम्बरन कू पठतो) वादिना ककार वाके पीत श्राई्‌। फरसां नै 
निक गद] थोरी दूर जायकर वार पलभरकू रकी । बने बमेते ष्क माध्य दू 
बाहर ढकंलतौ देखौ 1 दक्हादव वारन ने सोच पापक्टो हत्या भिटी काम वनी । 
पर विनईना पतौ मरते भु सुप्रौीवदू कचाचमू शमठडं टै जोसूप्रीव कूं कचाय 
क वाली कू मारि) प्रभातनं वाकार कौ नम्बर पढलियो) बान कार सौ वकेलतं 
भए भ्रादमी कू देवरद लियौ साई वान पडल तेज मारे। पास पहैषौ तौ देखो भदमो दन 
सौ लयपयहै र्यौ) गुडाद्करारभौक कं चते गए बु मान्स भवङच्तम हौ वान 
इतक वतायौ क तरू वैक सौ त्तठ हजार उपवा वैक जयो गुडा वाकं सुपयान नं लक 
भाग यएहै) प्रभाते न जपनौ करता फारक लह वदे रौ ठर प कनक पद्टी वाधी । 
समोमप्तौ दूसरी ओर डोगते सारईकिकि तै थाव वारे अपने यारक्‌ वाए्‌ डीपतादवेकौ 
क्म सौपिकर नाप साईक्रिल सौ डोग टलीफोन एक्मचज पटूकी । कार नम्बर कताय क 
कारक्वै रग यनाय कं टलोफोन दिस्लौ राड १ कामा, अर जलवरराडप् नगरकूकरा 
रए + खग म पुतिषन्‌ वायरलस ह करा्दियौ) याभाति चतुर श्रभातनगुढानकी पूरी 
नकक्रखदी कदा दह । {डय कामा तनह नाय प्च पाए नक्की रक दि! सफदकार 
दधिकं कामा कौ पुलिनं कार भह कारवार दिराखतम ल लिए { बदमासन क का 
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छट मए । हके वक्रे रह्‌ यदु} विन वदमान नै मुक्तरी सादं दई नम्बर मिलायते 
की, कही पर पृत्तिस तौदायक कारक ठी थानमे ल जई । पुलिसने कामाते डगर 
कृ" टे्ीफान कर दियौ, क जान दलीफोन करायौ है वाक्‌ डीग वान म॒ ल आव । 
श्राधाधघटामकार डीग थानम मा गई । 


प्रभात वाई्‌ ठौरपरवंठा गखौ। कारके आदमी जसं ही कार मेः त उतर 
विनकौ सकल सूरत गुडन कीसी लग रही! बिनकी पहिचान करव की वातक्ही 
प्रभात खौ । प्रभात न साफ साफ कह्‌ दई आदमी वदत कं नया बात कू नाय 
कह सक्‌ पर हां इतेक जनूर कट्‌ सक्‌ के कार वुईृहै।' वान कही, * नम्बर प्लेट वदल 
दरईहैकार की तलासौ वई जाएु ।" गुडान नै प्रभाक्‌ आंपरट मांखन म डरायौ पर 
प्रभात तौ एसी गी कौ नाती हो जान निरभीकवा सौ अपनी वात कहवौ सिखायौ । 
वाईसम कार की तलामी लद मई । जा नम्बर कौ प्रमान न टतीषून करायौ बरु ष्लेद 
गद्दी कं नोच चुप मिल गई मौर मिल गए 60,000/- साठ हजार पेया । पुलिस 
कौ वन परी 1 गुडानङे होस उड गए) हाथ जोरिक पायन मे गिर प्रे। गिडगिडावि 
लगे । पुसर-पुमर प्ारम्भ हुई 1 प्रभात खव समन्न गयौ ! वरू घटना बू मेजिल पे पचाव 
केता चटा की नाइ चिपक गयौ! प्रभात की चतुराई की सव वडाई करे लगे 1 
चारौ गौरं प्रभात कौ चरचा सुनाई परी । 


वितकू जां खाईकरिलि वार यारक्‌ वाघाधलकू सौपिकं नायौवरू वा धाबल 
ब्‌ बेस सौ रीग अस्पताल स जयौ पर व्र भवेत परौ । बाकौ इतेक लह निकस गयौ कं 
ब्रु मरनासन दहै रह्यौ ¦ वाक्‌ बौठल चढ़ रही । बू घोल न सकओौ । डाक्टर बाएु ववाव 
कौ धिताम दाडधूपकररहै, वार्‌ खनकी दो बोतलन कौ जरूरतदही, पर बौद 
नापा स्ह्यौ 1 प्रभाततौ नप दल वल वे षय हौ । सवौ पहतं प्रभात्तनैलहुकी 
बोत् दैवं कौ कटौ । सह दान वरवक्‌ दूसरे छोरानै कही तौसरेष्ठोय नै कहोफिप्ती 
लन लग गई । विर्न गुरू मानसि नं गरन कू रोक क पहलौ नम्बर जपन लमा दियौ । 
डक्टिर हैरान गथौ। कौनतले कौनते नई । लहू कौ गुप मिलवाय क दो बोत्तत 
लहु चढायौ गयौ । रात भर्‌ घायल श्रचेत सह्यो परस्ैरदरू चेतमेजा मषौ! वान 
अपनौ अतौ पतां दिय । वतायौ, म व्रुडली शंव कौ रहे वारौ ह वकत साठ हनार 
स्पया लकं आ र्यौ । भरतपुर म गुम्हेर स स्टण्ड के चौराहु प एक सफेद कार श्वौ । 
कारवपरेनन वसवे किराएमदही डीग तक लाद्वकी नातक्ही । यै बैठक चलौ 
जा । कुम्हेर तकतौ मात गुडाननं कष्ठूर्नाय कही) पर कुम्हेर क निक्सतेही मोत 
पूछताछ करव लग } मन मुक्तेरी मना करी मोप कष्‌ नाए पर बिन्नं मोकू' जवरन पकरक 
60,000(- रय ह्ला लिए । भै रोव क्फिरलगो तौ जञ क पास मोम दुरा मासक नौर 
कारमते धक्का दक आर गए । एव साइकिल वारेदठारा न नपनी करता फारक 
मरे घाव प॒ वानौ । वाके पो का भयौ माय पतौ नाएु। वात पुष्टी, अभरवं 
गडा वाके सामई लए जाएत पह्विन सेरौ कनाय? वान छनीठोक क हां 
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कर लई। वाक ईऊ वताय दियौ कं वाके 60,000|-~ख्यंया कन्नेम ना मए हैगृग 
पकर लिएरह। याए सृनिक वाकी जानम जानश्रा म्‌! 


चदान अपने नानी के सादिक काम की कठानी सुनी तौ गव कौ फूल उटी । 

बाकी रोम-रोम विल उढौ । वान प्रमात क्‌ अपनी छाती सौ लगा लिमौ | वाली, 

चलाते दै तन अपने कतव्य कौ निवाह्‌ करके मोक श्रस्वस्त कर धियौ हैक तु 
दिवाकर कौ नाम उजागर करगौ ।'* 


पुलिस गु डान क सवेरे अस्पताल पहिवात वे ताईं लाई । घायल हालत्तम हू 
भरुडली गाय मारे न दीनो गुडान कू नरे डारई्वर कू पहिचान लियौ । वाई दिना जेखवार 
म खबर निकसौ ' एक अभ्यात मानस के 60,0001 म्पय छटीनकं अरु घायल करकौ दित्नी 
जावे वारे गुडान क पुलिन नै बहादुर सौ पकीर लियौहै। कामा पुलिस थनिदारन्‌ 
याकामकेताई आई जो न एक प्रमाणन ददियौ) डीगतेटेतीफोन कर्वे वारे षू 
एक ध्यौ कौ पीपा जर पाच सौ स्पयाकी इनाम दियौ गयौ! पर वा प्रभात जमः 
डक्टरने कौ कहू नाम नाजौ जिन अपनी चतुराई अर सूयव मौ जपने प्रानन का वाजी 
गणय के जारदार भूमिका निभाई ॥ 


हाड़ी स्वूल के प्िसीपल न प्रभात के साहसिकेकाय की प्रायना स्थल प 
भूरि भूरि प्रसा करी । वाक्‌ स्थजप बरूलाय क वाकी पीड थपयपाई ) अखवारम 
दुसरे दिना परौ व्यौरा दियौ गयौ । सवन कू जखलियत मालुम परी क प्रभात दौड धप 
नदर करतौतौ के्‌ नई हौतौ। प्रभात की बहाुरी की सूचना कलक्टर्‌ मिनी तौ 
बान राज्य सरकार सौं वीर बहादुर बच्चान म वाक नाम लिखवाग्रव की भरपरर कोसि 
करी। क्लक्टरकू्‌ याकम म्‌ सफलता मिलौ । 26 जनवरी कू वीर बहादुर वच्चान 
की सूची मे प्रभातं कौ नाम पहले नम्बरप आयौ । चन्दाकी चमी कौ टिकानौना 
र्यौ । बाए लगौ साधा की पहली सीरी मिल गदहौ। 


26 जनवरी शू प्रभात जवे रषष्टूपति सौ पुरस्वार लव गयौ तौ चत्शा सुग 
गह 1 , डग स्कूल कौ श्रिसीपल भारायन स्वरूप ह संग मयौ । एवं भव्य 
समारोह मे राष्टूपति न वीर बहादुर बच्चान क माना पहराई। पुरस्वार दिषौ। पटु 
विवे । दी वी प विनङी रील बनी! रतक्‌दी वी प प्रभात दू भरतवुर कौ 
जनतानदेखौ तौ लगौ जसं विनकौषछोराही इपरम प्रा रह्छौ हाय । 


जब प्रभात दित्लीते लाट क आयौतौ डीग म घाकौ जुम निक्सौ । । प्रभति 
फी जय जयवारं भई 1 पूत माता पराई । ठौर ठौरप दरवज्जे बनाय क स्वागत 
कयौ ममौ । यादौ तस्यां जऊं गाम म स्वागत क्यौ गयौ। मवनन इ स्वीकारो क 
यास्वकनैस्ेयचदाक्‌ है जात प्रभात कू ठेमो जच्छ सिच्छा दहि) काऊकाऊन 
तौ ई कट्‌ दईं क दसी सवनलला नारी हौ त्तौ एक नद जनय प्रमात बन सक्‌ 1 नव जायन 
जा सष 1 प्रभाते ३ ताईं चदा के पाव वह्तरे बवाडइ प्व आए 1 चलाकौतकौन षू 


126 क्चमक्रत ब्रौं 


जवा दैती 1 वान अवार म वधाई दैवे बारेन कू मारः प्रकट करकं थपने सहयोग 
की कामना क्री । 

चात टहंई तक नाय रही प्रभात कौ बहादुरौ चतुराई अरु सहासिक वायक 
कनी टसीवीजन १ उतारे के तोर एक दीम अऊ माम चाई। टी बी प्रप्रमातकषवर 
कौ चित्र रिकाड कर्यो गयौ । फारमपरत तपनी दादी कषर चूक सारईकिल ते चलबी 
वस्मरायौ गयौ) अऊते डीग की संडक १ वलबौ पीते सफेद कारकौ आद्ववौ, कारके 
नम्बदनम्‌ प्रभान सौ पदिदौ घायल कलारत ठकेलनौ, प्रभात कौ घायल कं पटूटी 
वाधवौ साईकिल घौ दौरि क टलीफून करवौ, कामा के पास कारक पकरबौ, गूडान 
को डीग मे पहचान करावौ गुडन कू जेल भेजवौ प्रनातकूं पुरस्कार भििबीज्या 
कीत्थोस्सिगरी कहानी टन्ीविजन चारेनन रिकाड करी फिर याकू दइतवार केदिना 
दिखायौ गौ । घटना की सही स्थिति कान अर ब्राछिनकं माध्यम सौ मनकेकीने कीनं 
मसमाग्। सवनकेम्हौतं निग्सपरीमासवकौ चामनही कामष्यारौ होय । 


प्रभात स्कूत की पाई पूरी करक डीगे के कालेज म भरती है गयी । दादी 
जरु नाती गाम म क्हवेकू भकेले हे पर हर घर कं सदस्य यन गए । चदाक्ौफारम 
श्रु चदा कौ घर सवते ताई खुतौ । सवके दुख दरद चदाकंवुखदरदहं।\ चदाने 
प्रभात बू एस साच म दारौक प्रभात-प्रभात की वला सौ ह ज्यादा सुखद लगवे लगौ । 
कासेज म प्रभते की कथनो करनी ए देचिकं पराफंसर ह अपन छारा छोरीनन प्रभात की 
नाई बनायवे रौ साचतं । सद कते ्रभात्त की दादी ने वाद पायौ ही पढायौ ना 
चाकू गुनायौ हू दै। 

प्रभात कौ कथनी करनी कौ एक उदाहरन देखिके तो नौर हूं दषरह ग्एु 
डीग की भारतीय कला सक्यान नँ एक पीत कालज मनिवध प्रतियोगिता कराई । 
निबध कौ विस्र रयौ गयौ मानव धम । डीग कालज म सवेरे 10 वजे कौ समं दिपौ 
मयौ । प्रभात रोटी खायकं दादी सौ पृ्ि क सवरे साढे नौ वजे डीग कू बली । कातेन 
के पास बान एम बुख्डौ दौ जो सडक कं सहारे प्रौपरौ कराह्‌रह्यौ। कौऊ 
स्िल शरौ छोरा वा टक्कर मार मयौ! निवारौप्याक्त माद भवर र्ह्यो ! 
प्रानी पानी चिल्ला रह्यो । पर कोाञकू इतेक टम कहौ जो वृड्ढेकी नावाजप 
ध्यानदत्तौदोपूटवाकगरेमडारदेतौ) हरएकछठाराक्‌ नवध लिखिवंको पर 
रही। सव स्ाईुकिल पहना रह । समतन लग रदौ दष वे पोष पैव तौ फिरबिन 
काऊ कमयो माहि नाय धुस्न दगौ । सेवन ने मानव धम पँ निबध जो चिप हो । 

भेनातन बडे देखो वाक जावाज सुनी । ब्रू एकदम सखा्किस सीं उतरी । 
वाङ पौन तलह वह र्यौ । वान सूमाल घौ बुद्ढा क तदु बु पौषटो । बुददो प्रानी 
ङ्‌ विल्ता र्यौ! भरू पावकी त पानी लायौ। बुद्दे क्‌" पाली पिवायौ । वाकी जान 
म जान माई । प्रभात बाए सरारईकिल प वठाय क भस्पतात तकल गयौ । अस्तालम 
भरती करायौ ता पाच्च कातेज पडूषौ । ता सम माद दय वज गए । जद दी वरू कालज 
पदैसो परदिवीच्छसन त माङ“ क्मराम्‌ नाय पुव दिवौ) यात कट्‌ ददं षम निकर 
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यौ है । वार्त परिगीच्छक्न कू घौची साची बान वताई पर नियम म वेधे परिवीन्छन 
सुद्र संच मए! प्रभात विचारौः निवध लिखिवेतते रह गयौ) पर वाएु सन्तो ह्रीक 
वाने अपनी मानन धम निमायौ है । डू कू" सु दिवौ हे । वू खौ वैठौ टकुर-दुकुर देखतौ 
रहौ 


थोरी देर षाध प्रिन्सोपलं साव जाए । वे प्रभात कू भली भांति जानते ह्‌ । प्रभत 
कू बाहर वरौ देचिक परी "द्य वटौ है ? निरय प्रतियोगिता मे भाय चौ नीयत 
रह्यो ? प्रभातते देरी दबे कौ सियरौ विट्टा कह सुनायौ ! श्रि पीपल सुनि वित्त ह 
मणो । वातै प्रभात कौ पीठ यपरयपाई । खव छोय निवध लिखिते बाहर भराए्‌ ! प्रभात 
कू सेट लत्तीफ कहकं हंसी उडाते भए फर साइकिलन ते तिक्स गए । 


निबध की कापी जचौ { चौये दिना परिनाम दुनायौ मयौ । परिनाम सुनिर्क 
सवे अचरज मे मागरए। प्रथम स्थान भ्रभात क मिल्यी! सवष्ोराहा हृल्ला करवै 
लगे, साक प्रभात नै तौ निवध लिखौ ही नाह । प्रिसीपल न घवो बा सुनी फिर 
सवकू सात करकौ वात कही “छतर मानव धम वित्तंपै नापनतौ निवधतिखौहै) 
मरभातनै निबधके विसकू श्रपने जौवनम उतारौ है! कानेजकं गराहरमेल मे परे 
बडे क्‌ कोऊ टक्कर मार गयौ) वान पानौ कू आवाज माई पर कौर ने' मानव धम 
नम्य निभायौ । प्रभात नै बादू पानी ही नई पिवायो वाक्‌ अस्पताल हू षदैचवायी। या 
तरियां सौ प्रभात नै मानवधम जीवन मे उतारकँ दि्लायौ । पौयीन मंजोकष्टू लिखौटै रट 
कं सुनादनू्‌ नए जीवन म उतारवेक्‌ है । जीवन मे नदद उतार सक ती षठवौ त्ति्िवी 
विरथादै। जैसघीदूधम रमौभयौदै) एेसही ईसूुर षट घट वासी है। सव व्यापी 
है । रेस कुमे बारे ततौ भौत हैँ पर दूध मथक लौनी के लदा ए निकापतवे वारे विरले 
वही काम प्रभात न क्ियौ है 7 मानव धम मे याचार पहल विचार पीष्धहै। याकौ निवह 
प्रभातमै कियौहै। 


याबातकू सूतिक सबके म्हीं वटक यए। जीभ्रतर्एुत लय गह । सबिकू 
जच कहा । कष्ट गुखमुखाति रह गणु होठन सौ वडवडाए पर हि ते स्वोकारो कं भभात्त 
न मानव धम निभाय कं साचौ निकन्ध लिखौहै। जोछोयादक्करदकग्रयीनरू हु बा 
समे म्हाई डौ] वाने प्िगरसो राम कानी सुनीकतौ बान हू मपे मनमे कु विचार 
लियौ 1 गाठ बाँध तई) 


चन्दानया षटनाकू्‌ सुनो रौ प्रभात चू. मेते लमा लयौ) गव वदा प्रभति 
की नौर सौ त्िस्वित है गई । वाए्‌ सतोसहै यथौ क बाकौ काम पूरौ भयौ । 
(4 1 \ 


जव्दाकौ व्‌ ढापो क्डी तेजी ऊ सम भावे तपौ परर भन म साहस, उमय 
अङ उप्साह मे काठः कमी नाही} काद्र दिनान मे बान अपन फारमप एक कला 
विद्यालय खोलौ । बसतो म्ह बरकारी स्डूल हतौ, पर वान अयनदढगसौ स्दूल 


~+ ५४ ॥1 
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खर्चा कौ प्षवाच् हौ पर दान दातानङीकमीना वतायक चदान करं दिश्वायौ। 
चेदा पास पडया वरसवे लयौ । दानदाता नवेलग । व ग्रपनौै साय सरहल 
जिनको पदसाचदान स्वीन्रौ! 


काम भौर वडव लगौ । वालिकान कू धरेनूु उचागन कौ टूनिम दई जावं 
समी + अङ गाम म गलीचा वुनदे, भासन वनाद्रये दत मृजन सावुन, सफ़, त्त, नमू 
चारा जसी दनिक वस्तुन कू वनाव भी दटरनिग दंड जावे लगी । कटू महिता चदा क 
सहयोग दवे जपने श्राप नाव लगौ । केषून न वालिकान व जीवने निमणि कै ताद भन 
क. सर्मरपित्त कर दियौ 1 धीर धीर वालिका विद्यालय कौ सरूप फलतौ गयौ । श्रव 


वारौ नाम वालिका विद्यापीठ दहै ग्यौ। 


दान लातान न जपने अपन नाम क बसिका विापीठ म कमय बनवा दिषु 1 
एकं दान दाता ने दत्त वीध जमीन की चाहर दीवारी करवा दई | एकन विस्राल दरषज्यी 
वनवाय कौ बाप माट जंखरन म नऊ वालिका विद्यापीठ लिखवादियौ काम इतेक फल 
गयौ कौ चला वाए्‌ सम्हार नाय पारहीःवाकौ गृहापौजु्रारद्यी। ष्टीसौ वाने 
एक दृट वना दियौ । बात सव काम दृष्टीन क छाडि दिषौ 1 लग्नसीत, इमाननार 
सवाभावी दृस्टीन के हायम कामसौपक चलाने चटनी प्राव कौ प्रायनाकरी पर एतौ 
कसे हे सकञौ। ट्ृस्ट नै चदा के सामईद वात रा्धीके ब्रू आजीवन त्रि्यापोठ कै 
सरभिका रहैगी । चदानामते नई कामत सरक्षिकाही। ब कठपिन के ननिमान 
सौ दुर कमवादी वनरङ र्दी, पर कान क्टीब्रुतौपकौपनं है नदी किनारेकीत्व ठै 
न जान कव चलदे जासौयोक्ाम क" सम्हारकं चतकी सान तद) 


सयोग सौ भले मास विद्यापीठ क," मिलते रहै । वालिका विद्यापीठ कौ काम 
नौर अच्छौ चल निकसौ । श्रधानमव्री ने राष्टरीय साक्षरता मिसन कौ एलान किमी । 
दस्त क” साक्षर करवै कै तई गामगाम म प्रौढ सच्छा कौ विगुल वज उढी। 
स्वच्छिक सस्थान क्‌ कद्र चलायवे के ताईं न्यौतौ दियौ गयौ । श्रञ वालिका वि्या- 
पीट कू 300 के मिले । 15 लाप रु सालाना मिलिवे लगौ । वाक्लिका विद्यापीठ 
न॒ 300 कद्र खोते 30 जन शिक्षण निक्तियम वनाए जहा प्रौढन कू पुर्तकालय त्राच 
नातय खेल कूद पढवे को सामग्री रखी गई । वालिफा विद्यापीठ की काय क्षेन वदती 
मयौ । 


धीरधीरप्रभातनवी ए करलियौ। चदा चाहुतती प्रभात वजानिक तसेपान 

त देती कर वाचिका बियापौठक्क्ामक्‌ देव । वाक्‌ द्म्ट कयै दस्य वना दियो । चवा 

की वातक, मातक प्रभात्‌ याबामम लग गयौ । चन्दा जव धोरधीर सरीरतजर 

जरह गर्द। इरी प्रिथित है गई । वु करी बीमारी सवी बुरी वीमारी होय! 

ग्रद्धिन नौ दीदी रूम है जप्‌ ' सुनि मृद पर जाट्‌ + जनच्छ राय घरल। दामी घुर 
यारे! हाथ पाव यार्‌ म॒गनायद } 
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जान जनम तिय बाकौएक्ना एर दिना तोभ्रायटी है। वहानं अनक 
वन जाए 1 काऊ कांड वौमारोते काऊ काऊ वीमारीत्त चलौ जाए । सदा कौ नियम 
हैजोणूत चितौ म एक दिन मुरत्तारगौ । जर वारौ दीपक वुल जरूर है। घाद 
याति चन्दा क सग भह! ओर दिनान कौ भाति स्वेर चार यज चन्दा जस ही पिषार 
पोतिव क, उटो। उठत ही विर परै पायन न च्च नाव सम्दारौ । चन्दाहून ई समज्न 
पाव दका भयौ। याकौ प्राखनकं भ्राम नधेरौ छागषौचिदम चकर जाव ल 
पाव लदयद्यव लमे। पान प्रभाठक,, भ्रावाज दई। प्रभात दौरा चलती नादो पुष्टी 
दादी काभयौ 7" दादोक्‌, उठायो पर पायन त जम प्त निक्स गयो हाय । प्रनत 
नै दादी सूव उठारं पर पाण्न व याक्न नई सम्हारो1 दादो बराहती भरद वाली, चटा 
माययाटपतिटां द) प्रभात नं बक, गादी मलक पाटप तिटादिषौ। इत वित 
खौ सिगरी यालिकी दौरीदौरो षतो पराई । दादी मम्मा म वहा है गयौ? 
जध्यापिकाहू दयटोरो है गई । मासुम परौ चदा ब; लकुभा मार गयौ । चतुर श्रनात 
समन्त गयौ दादो फी सध्या निकट जा गद दै । दीपक युसब वारौ दै! ष्ठी उडव वारौ 


है। 


यारीदेरमहौचदाकौ हालत बिगर लगी । गाम कं लोग~नुगाईन न सुनी 
तौ सव काम छाडिक चते आए्‌ 1 ताग लुगारईून कौ तातौ लग गयौ । लागननुगाई पुष्टे 
लगी । चन्दा फौन कौन क, ना उत्तर दती। प्रभातन डाबटर बुलायौ | उ्टरन 
उवाद द दियो तकगप्रा कौ गहरौ जापात भयोदहै। 


चन्दानहू धीमी प्रावाजम नही, जच बुलायौजा गयो है। जाद्वेकेषिनिना 
गए । जानो पररगौ लाक प्रिय समाज सविका कमवृत्ति क दरसनन क्‌, दृस्टी भ्रा गए 
गुनिया उमड़ परी । चन्दानै टाव जोरि क दृस्टीन सौ कही, विचापीठ तिहारे दायर 
याम ईमानदार मानस रखियौ । सवन न समन्ना दीजौ कोऊ षने मग लक नाय जाय 
स्वक, ्दाई टोढ जाए 1" वानं प्रभातके माऊ इसारौ कियी,' ई तिहारी गादमटह्‌' 
प्रभात सुनीताराप्ररौ ।चदायोली बेटा रामतय षवदृस्टी तरेमैयाबापदहै 
इन सवन श सवा करियो । काम सौ पाद्य मते ह्टियौ । भाग्य, सत्कार नरू भगवान 
क्मर्बसेलरहुं1 परोषो भयौ भाजन हम्ह म नाय जाय । चलौ हू जाए तौ म्हौ चनाए 
विना खायो नाय जाए । भगवान ह तौक्मव्‌. नवतारले। जजुनव्‌, हूतौद्प्ण 
नेकमकौखदसदियौ। 


चदान ट्रस्टीन सौ फिर हाय जारि क एक वात्तकही देखौ,याप्रमातकौ 
व्याह्‌ काऊ पढ़ी लियौ सुयोग्य छारो सौ कर दीजौ परया वातकौ ध्यान रघिर्योक 
म्पाहु सादगी सौ विना ददहैन का हाय ।' धीरधीरंचदा की घडी निकट नाये लगौ । 
अव वाकी जीभ तडपडाव चयी । वान प्रभातक्‌ इ्ारते कहौ, मरं निक्दटना' 
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प्रभात वाके जीरेजा सयौ चदान वाकौ हाय ग्रपने हाय मलियौ जरू दूटतं नए 
ज्रम म धीर धीर इतक कट्‌ पाई-- 


जव तुम आगु जगत ये, ज्र हासौ नुम रोड । 
देरी करनी कर चलौ, तुम हंसौ जग रोड ॥* 


यायातव्‌ स्हतीक्टतौ चदा मौन गद। नांख ष्टी कौ ष्टी र्ट्‌ गई । 
पष्ठी उड गयौ पिजस द्वाली परौ रह गयौ । 


कवन क्रतप्रौ 


परिक्लिष्ट 
प्रतिश्िपा 


एक सम सामयिक उपन्याल खरो कचन 
कलानाथ शास्त्री 


व्रज भापा अकादमी की प्रर्ासन योजनान मे व्रज श्तदल' पतिका कौ नियमित 
परकासन तौ हई, ग्रथन की माला हू मपे खौ दय सौं राजस्थान क्‌ सुरभित कर रई है, 
ई प्रसनता कौ बात है! राजस्थान केजाने माने ब्रनभापाके कवि श्रं साहित्यकार 
श्री गोपाल प्रसाद मुदगल को व्रजभापा उपयास अकादमी को नयो प्रका्न दै । यकौ 
सीसक "कचन करत खरौ" भूर के पद की सुरति करावै अर पारस पत्थर कौ सदभ देव 
है । उपयास्रकारमै नायिकाचनदाक््‌ पारसकेखूपम चित्रित करयौदहै। बानजाकू 
टुप्रोदैवाईू्‌ सोनौवनादियौ {खगमेर्येया उपयाद्‌ खरौ कचन पा रद्यौ हुः । 
मुदगल जौकी पारस ल्पी तेखनी नै याकू कचन वना दियौदहै, एेसौ मायलग 
सह्यो है! 


कचन करत खरौ मध्यकालीन लोक भापा के मभाव कौ परति- 


राजस्थानी जैसी लाक भाषा अर ब्रन जसौ साहित्यिक भाषा मे पद्यमय काव्य 
सजने की जितेक लम्बी परम्परा रई दै भ्रड कान्य साहित्य जितेक विपुल रह्यौ है वितेक 
गद्य साहिप्य नाय र्यौ । वार्ता साहित्य (85 अरर 252 वेस्नवन की वार्ता वादि) भर 
पुरानन या यौग वसिष्ठ जसे प्राचीन ग्रथने अनुबादन तकई ब्रजभापा को मद्य साहित्य 
सीमित हौ । यादी षो व्यक्ति व्यजक निवध लधु कथा, व्यग्य विनोद उप-यारा जी 
गद्य विधान कौ लोकं भापाश्रर मध्य कालीन साहित्यिक भापानमे मभावरद्यौ।या 
अभाव की पूर्ति एसे उपयास ई कर किये! 


हिदौ मे जाचलिक उपयासन को एक लम्बी परम्परा रही दै । धी फणीश्वर 
नाथ रेणु जैसे सेखकन ने गपने अपने देव की सस्कृति अस भाषा कौ पूण प्रतििम्ब 
सिए भए जौ उपयास लिखे विनरसौँ श्रौ रेणु ने हि-दी साहित्य मे भ्रपनी मलगई पहचान 
बनाई । वई उपया नाचलिक धापानमं लिखे जाति तौ विन की उल्टृष्टता अर 
पहिचान भलय ई हती । है सक विनकी ख्याति इतेक नदी है पाती है सकं निनकौ 
प्रचार व्यापकचछेनमे नही है पातौ किन्तु भावनान कौ तीव्रता अर्तेवनीकी धारनी 
ससी ही र्ती । 
केचन करत खरो समसामयिक आचलिकता कौ सौदय * 


ह स्यात इन सव दृष्टिकोणन सौ मुदगलजो नै आचलिक उपन्यास हिदीमन 
सखि क आचलिक भाषा म यानी बाई नचरकी भापामे तिदिवौ मधिक पद 


क्रियौ । या उपयात को, दो विसता विसे उत्तेखनीय ह । एक तौ याकी नभाचिकता 
अर खरी सम सामयिक्ता । 
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राजस्थानके त्रजभापी अचरम परी भदएर् छारी की प्रेरक जीद यावा 
उपयासम चित्रित! कतौ साधना, कर्मठा, अरतिमा, तयन, व्याग तपस्या कौष 
ई पलिनिम निक्सौ कं वान नगली तीन पीठीने तक उपरत तपस्या की जगमगाती 
ज्योति कौ उजियारी रेखः विषदी ! या अकर के सामाजिकं रीति रिवाज, समस्या, नरे 
अच्छा बुराईन कौ उपयात मे भली भाति वरनन भयोहै। पती रसम "सजस्पाने 
कौष्टोरो' सोर भरयोदै। पातस्य तौ प्रारम्भ मह मुरगवजी नै राजस्थान न 
प्रभभापा के उट सम्बध कै सरख सरद अद घरफएन वाकी करद है। 

जाचकतिक प्रभाव के सगरई उपन्यास मादि समस्तामयिक स्थिती कौ पौँ 
श्रच्छो परत्तिफलनं है । राजनतिक गतिविधि, सामाजिक करोति नडं परम्परागतं शटीन 
फं कारन महिलान कू मिलिववारे कष्ट, व्ढीग्रस्त समाजो दवियानूती मान्यतान 
यर्उतलूढीन कौतोरिवि कोह्न पै अकुर कुटिवौ इन सवनकौ पधी साच 
भरनिविम्य याम दिवक्‌ मिलेदै) याकरे सगर चदुनिक युगक आगमन कौ साकी 
प्रमान सुधारकी संभावना याम उजार्गर भङ्‌दै। केक नप्ताकदी हैयादहीषी 
निरासाकादौ अरु धूमिल चिव प्रस्तुत नायक हँ । कुरीतीन कं निवारण अर्स्ठीनेक 
सुधार सौ समाज सुधारक मर सेमनसीत्त मासकातसियां ्सौधुष प्रपियारे म उजियार 
की किरण फला सकर याकौ सरदार तानौदानौ उपगरमम्‌ पूरौ गणी । चदार्भर 
चकोर कौअ तजात्ियः ज्याद्‌ नवयुवके मडल सौं वाको समयत, कालेज जीवन जरं 
प्राम साजनीतिके सष्यप्रकेदौतेभषु हु लक्यकौी रीर भ्रयनि सव कु यथाथ 
जर ब्राद्रस कौ समन्वय करत भए चतते हँ । अखीरमे क्मठिता सक्त्य भरर निष्ठानका 
जीत होय । येद लेखके को सदे प्रतीतं होय ! 


स्श्येदार कदावत भरं आ।चलिक मृह्षदरेनं को सटीक गुम्फन-- 


कथानक के पम सम॒ चररि चितन अह सित्प हु भरुजनात्मत उद्ष्टता विष 
भु! सोकर भाषा कौ टटकरषिनितौ सलौ मेहोनौ नुमाने हेवौ ई) लवन 
प्रामवसीन के मुखे सौ कटी जावे वारी लच्छेदार कहावत जर भावनिक मुहावरन 
करो सीर गुम्फ क्रियौ है । स्थानककि चितन मव्यक्ति प्ररुदेस को मजीव चरनन 
करक लेखकेन चित्रायमतार्पैदा कसी) सकीकौये व्रितेता या उरय्षष्ू एक 
अच्छे उपयात कीप्रक्िम ता वेठार। एक उल्नवनीय वति हैक कथयानक्मं 
सुबादिक यति है जास्ती पाडक उकताव बह । सुनजता क सुखद भौर के पां क्स म 
जोकषठुदैर्द्यौदै वारो शाको राजस्यानं के ब्रजभापी अचरमका तदिया परीदं 
याक दसन या उपयास मस्वुच्छ दररयको भानि देवौजा सक। याति कौ 
स्वायत्त ग्रजभापौ जनता राजौ राजी करणी याम नक सन्ड नाए्‌ 1 उपवास के तेषक 
तौ जभिनन्दन क पात्र दई, कथा साहित्यकेया सुमनसौ ब्रजभारती कौ लन करव 
नारो नकादमी हू को याक्री ्र्ासके दै, वधाईकी पाव्रदहै) 
। निदेधक, भाया चिभाग-राजस्यन 
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ब्रज अचर क सास्कुतिक परिवेस की रसमयौ फति कचन करत खरो 


डा सुरेद्र उपाध्याय 

+ । । सि 

जब नव का मच रचना पे कोऊ काम कर तौ भपन ताई जौखिममं 
चे । इततफाक ते बू जन कवि हू होय तौ ई जोखिम मीरऊ वदि जाय । ई सुखद भमचरज 
कीबात दै कै मुदगल वा जोखिम कू क्षेलते भए स्वेय कू ऊपर राखमेम सफल भए है। 
ये उप-पास मं कवित।ई के चाव सौं मुक्ति पायक गय वे सुभाव कू वनाय राखवेमे 
गयदारकौ दायिप्य निभाव सफल भये है । 

॥ ॥ 

व्रज घष्तीन फे भाव-लोक कौ सफल चित्रन-- 


1 


सकचन क्रत खरौ उपया क्‌ मुद्गल आचलिक उपन्यास कहै कथा 
सूत डोग, श्रज भरतपुर भरू पिलानी तानू फले भये है । ब्रज भ्र चर की जीवन सैलीया 
उपन्यास म बखूबी वे उभर कं प्रई है । जाते आचलिक रचना धम की कथानक प्रर 
चरित्र चित्रन मे एक ्रलग पटिचान बरबस मन क्‌ भानदित करं है। 


या उपयास कौ महत्व जा कारन ऊ आकौ जादगौ कवरं राजस्थान मेत्रज 
भाषा माहि लौ भयौ पलौ उप-यासदहै! जसी सरल सीधी सादी ब्रजभापाहै वते 
ही सरल सीप ब्रजवासीन के भाव लोकक्‌ मुद्गल उजार करये म सफल भये ह| 
जगरर मृदगल वौ नजर व्यौरान भरू स्थूलं प्रसगन सौ हटिकं भीतर की नोर घूमती तौ 
चदा अकू चकोर रजनो भरू दिवाक्रकनाम ल्पक्नम कठ्‌ नु सकेत भरे जा सक 
है किन्तु लेखव कौध्यानवा माऊ कम गयौह। अरू विना दाव पंचकं सीधेभर््‌ 
सरल दग सौ अपने वथाभूतनकू्‌ भररूवाम सास लते, मधपं करते लोगन कू स्थापित 
करौ है । अगरचे धूततता, धोखाधड़ी, चरित हीनता कू ईयथापनमानौजापएुतौया 
उपयास कौ यथाय मानवता के साक्षात की यथाय रूप मनौ जा सक । 


थोरेमे भोत फर्हूनो उपयासकार कौ अतिरिक्त सूल 


आदभमियत कीजो वतनी लेखक नैया उपयासिम गदीहैबरू मन बदल असू 
भानवेता मं नास्या की वत्तनी है। समस्या-न तरजातीय व्याह, दहेज प्रथा, पिषठडीपन 
श्रू गरीबी दही ह । एक खात्त अय म इन समस्यान पे नाज कौ पाठक इतनौ उदुग्रीव नई 
होनी चाहे तौऊ मुनप्यता के रिस्ते भरू समाजिर सद्भाव फे सदभमे यै समस्या वर 
येर उवी रहिगी । चदाके माध्यमसौया समूवे उपयाष क्‌ तकं न रघप गाया 
कैम्पमंचित्रित करनौ चाही है। प्रादमी प विपत्ती आव जिनसौँ वु दूट जावै तवर्ई 
कोऊ दायित्व प्रेरना, कोऊ कतव्य वाएु सघप के ताईं सतत कियासीव करदे है। चदा 
माना माही विचार कौ प्रतिपद जरूजः त्रिया कवहुत यकवे वारे जीवनके 
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प्रतीक रूपम चित्रित दै पाव] जि सफलता तेपक की निधिवाद दै, पर तीन पीढीनकी 
कथा उठायवे मे उपयासत कू जा वहृत्तर कतेवरकी दरकार होयदै यार्घौकवाम 
चित्रित चरित्रं अपनौ समूचौ प्राकार धरर विवास पाय सक्‌ वाये ताई याउपयासम 
कम भ्रवकास् वच पावें है, दिवाकर भरू रजनी के चरिध व्यक्तित्व तौ तेपकीय वाक्यो 
क्तीन के अधिक आस्ञित रहैर्हु। कम छर सौं विनकी तस्वीरवष्टुं कम अभर पाईदै। 
दू एक पीढ़ी कौ व्यक्तित्व प्ररूकया सूवकौ विकास दहै) तगरमग बुर पित्सते स्तर 
पदूसरी पीढी के व्यक्तित्व व कथा सूत्र कौ पर्याय दै प्यौ है। यार्घौ मौषन्यासिक गंय 
कोऊ सिल्प कौशल वाको वि्षिस्टता कू रेखाकित नाय कर पायौ । लेक्नि ईऊ दाप क 
अतिरिक्त सिल्प कौसल के चाव सौँया उपया की सादगौ वची रह जाय हैजो भखीर 
तक या कृति कौ ताकतऊ दहै) पर ध्यान राखवेकी मूल बातजिदहैके धाडेम भौत 
कष्ठ कटकं लेखक ने भ्रपने भौपयासिक कौसल की ष्टाप पाठकके चित्त म परोक्षसूप 
सौष्ठोडी है वृ प्रससनीय के सग-सग सोक मे रची पचौ भापा मे वखवौ ते उतरे के 
कारन जनुकरनीय एव प्रेरनाप्रद वन गहै म याकू लेखक की ओपयासिक कलाकी 
भतिरिक्त सून्च नाम देनो ज्यादा उचित समञ्ू हु । 


ब्रभ के ठेठ आचलिक जीवन कौ सास्छृतिक निचोड 


ब्रन म चरके सास्कृतिक परिवेस कौ सफल निषौड मुद्गल या एप-यासमे 
जा भावना लोके कौ सूजन कर वाम बिनके चरित्र, सदभाव अरू सवा भावके प्रतीक 
वन जाए याम कोऊ बुराई नाय । रचना मे वुराई तवई आवहै जव सद्भाव भर्‌ 
सदासयता परिस्थितीन के साक्ष्य सों वचितदहै जायहै। दरसल चरित्रनमे पपे 
दन भरू परिस्थितीन कौ विसमता सौ जब सदासयता उम है तव वाकी प्रामाणिकता 
अस्निग्ध होय दै) मुद्गल भावुक चिव्रन के चलते या माऊ सटीक ध्यान दं दै । लेकिन 
पाठ्कयाए नोट करक मुद्गल कौलि पलौउपयासहै श्रद्ीरी नाए अरूब्रजभापा 
मे ग्य रचना की कठिनाईक्‌ जो लोग समन्च है ब्रन के लोक मुहावरे सौजो लोग 
परिचित दै लेखन म भरू वेॐ रचनात्मक लेखन मे रचना सदभ मे लेखक की कठिनाई 
क्‌ चीन सक ह । भलवत्ता जि कद्व कौ जरूरत समयी जाइगी क मुद्गल न यदि इन 
तीन पीदीन के सघप म राजनीतिक यथाय प्रस्तुत करिवम सफलता पाईटहै यामेदो 
रायनायदहैसक। लेखकनेव्रजके ठेठ जचलिक जीवन विस्यकं कू सास्कृतिक 
परिवेस्त के लालिप्य कौ निचोडऊ या कृति मं प्रस्तुत कर्य है । यथा व्याह के नौघर 
के मगलगीत भात गीत, वढार के ओर प गायवे वारी रसरीली गारी भात नौततमौ 
दीहद के गीत याके सगर व्रज के अनुपम पव, होरी के रसीले खूप की एक नलकऊ 
लेखक ने याम दिखायवे की कोसिसक्रीहै। 
दुख अरू पीडा मेज ब्रन की मिठास भावुकता जरू सस्सता ब्रन चन की 
जपन निजी विसेसता है । मुदगल के चरिन दुव अरू पीडा कू सहकक वाएु वनाएु रलं 
है 1 स्याद मुद्गल कू ह यई सर्वाधिकश्रिय दै। वेईतरु बास्थादै जाषौ खोट मित्थौ 
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"कचन" खरौदहैउठेहै पारस सौसग्कमे भ्रायक्‌ रोऊटहु धातु कचन मं बदल जाए 
है तेकिनरोक्वनहु काऊकेसगकमे आई वस्तु षै मपनो नालीक विवेरेदहै। 
मुदगरल के नरित्र बाह चन होया चकोर हौ दिवाकरहो या प्रभात हो देषोई आलोकं 
विचरे वारे चरित्र है। 


हिदी उपयासमे सस्थानके माध्यम सौ मुनस्वताके निर्माण भरू परामश 
की आस्थारदी दै) प्रेमवद कौ श्तेवा सदन" सस्या सुलवाम, फणीश्वर ' लोकनाटय"? 
कू मच बनी । मुद्गलञ कही याईं आस्या सौ जुडकं विचापीठ कौ निर्माण करं ह| 
दृस्ट वनाव द रू भेर बेर ईमानदार अर्सेवा भावीलोगनको गुहारहू करंह। 
दरभसल भाज यो क्ष है इतेक कुरूप, इतेक विकृत है कं बके ऊपर कोऊ रचना गडौ 
करनीहैतौवा विकृति सौ ऊपर उनो होयगौ । मुद्गल अपने या ओपन्यास्तिक सस्कार 
भे माई विकृति सौ ऊपर उष्वेकी कोसिस मेद) पाठ्कनकू काञस्तर पवृ 
अबग्यावहारिक लग सक है । ठा आस्था केस्वरप वाए्‌ जीवे की ललक मूनूस्मताकी 
कसौटी टै । मुनुस्यता म जिन लोगन को आस्था है वे मुद्गल के षग हमे । 


किस्प्ाकोताह्‌ जिद रे राजस्थान की धरती प्र गोपाल प्रसाद मुद्गल मे देष 
फे पाच करोड लोगन की जवान ब्रजभाषाम उपया लिखकं व्रजभूमि के मुहावरे, 
लोकनक्ती कौ जगे जग सफ़ल प्रयोग के सग त्रजभूमि कौ आचलिक जन जीवन, धात 
प्रतिधा कौ सफलता पूवक " कचन करत खरौ ' मे उतारवे कौ जो प्रयास कीनो है 
बाकी मैतामीरूकरूहू 1 


पापा भकादमी ने स्थायी महुष्वको काम कीनोह्‌। 


मैया उपयाप्तकेतेन के ताईं मुदगलक्‌ साधुवाद देऊभरूद मानक 
चुहू केजि विनकौ श्रषीरी उपमास नाय प्रर राजस्थान माहि ब्रजभापामं पले 
उपन्यास के पठ्किकी नए स्वागत करूहु । राजस्थान त्रन भाषां अक्रादमौ ऊ पाकर 
स भारी प्रससाकीपात्रहैके इतेकं जल्प समयमे वाने ब्रज गद्यकी विभिन्न विधान 
मेदूढकं लेखक उत्पन कीन है अरू नये विसयन प नये साच के सग लिववायौ हु । 
“चन करत खरौ ' याको ज्वनत प्रमाण ह्‌! ब्रज भाषा अकादमी जा वात्तकेसय 
सुधीजन की प्रस्ता पाती रहेगी क वाने राद्द्रेभापा के समानातर व्रजभापा मे साहित्य 
मौ विविधविधान र्‌ प्रकाशन देके स्थायी महत्व कौ काम कियौ ह्‌ । अस्तु 1 


अध्यक्ष हिदी विभाय जौधपुर विश्ववियालय जौधपुर 
। ( 42 । 
---तवरक् 
वल क्‌ ` 
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नीको करनो को नीको उपन्यास 
मोहने ताल मधुकर 


कथन करत खरौ" उपयास्त कौ कथानकं ब्रज सस्कृति क्‌ पुरी, तरिया उजागर 
करिव वारौ है । भैया गोपाल प्रसाद मुद्गलने या उपयात माहि हमारी नानु की 
समस्यान क सख्प के सग सग विनकौ साचौ समाधान हू भस्तुत करि रीर्नौहै। विर्न 
षन समस्यान कः श्रतीत, वतमान ब्ररू भविष्य तीनून सौ जोरिके व्यापक बनायी है, 
समाज की नड नई हृलचलन कौ जतौ जागतौ दिगदसन करायी है । _ 


लेखक कौ सकत जादा ध्यान सामाजिकं कुरीतीन प प्रहार करिवेपरछ्यीरै। 
हमारे देत कू खोखलौ करे वारी क्रुरीतीन की दीवार याम एक सग भरि गिरि परी 
है । नवला रही जोड्वे वारी नारीकं लेवकने पुरी तिर्या सबला सिद्धकरि दीनौहै। 
उपयक की नापिकाचदाप विपदानके पहर प पटर दटि परे परि वु श्रपने कमपथ 
त नेकऊ टस ते मम नाई भई । चदा पने जनमत लके जोवन नङ वुढापि तानू तधिपार 
कू पीकं उजियारौ तामपी रही । 


पम अरू भाग्य षौ दर्द या उप-यास माहि बड बारीक अरू सूबी सौ दरसायौ 
गयौदहै। श्रतमे क्म कौ मौन मुखरित भयौहै। चदा अपने भाचरनते सौ माण 
दिखामतती रही जावै चलिवे तै भागी ठौर करम की महिमा सवक घट म बटि जाइ। 
चदा कौ देसौ अजरौ दस है जो भारत एौ नारीन कू अपने पामन वै गडी करिकं 
कमपथ प जरूर श्रग्रसर करगौ । जि उप-यास मानुस जौवन कौ सार बठाइक वाय 
पाइवे की भृधी स्ाघी राह दिषादइवे वारौहै। 


॥ ॥ 


उपयासकीपूरोक्थायान चर पे कहावत मुदावरेन के तान वानेन ते वनी 
गर्ईदहै। मोह जि किवम नेकञ दिचवः नादक्ि जि नाचलिक उप वास ब्रन लोकोक्ति, 
मुहावरे प्रू खवदन कौ भरोपूरो पिटासौ दै! या रोचक उपयगस के सिल्प महू सवरादन 
महि ग्रजभापा कौ माधुय भ्रू वात्य खज ल्प सी छलक्यौ पर ठै 1 


28 फरवरी 1983 कू कामयन मे विहारौ समारोह मे भीर ए ब्रजमापा के 
स्वल खम धी युयलकिथोर चतुर्वेी ने व्रजभापा 7 माहि साहित्य रधिवकीजो चुनती 
दनु मुद्गल जी न सिरमाय सई मरु वाइ दिना निने या उपयास लियिवे कौ बीड 
उद्ययौ । व्रजभ्रापा मद्य महि कानी, सपक रेयादिन स्मरन दिपोतजि, यावा वनन, 
तिव ध जग वाताँ माहित्य तो सूप तिष्यो जाह रछ्छी दै परि उपयार सिखिने कौमु 
जौ पौ जि जनूढौ प्राम कितिनौ उफ है पाय पद्िव वारं दी वतानिगे ! मरीखमद् म 
तौ जनन को जीवन सृप करिव दो सरदेषौ जव वासौ नीक कर्नौ कौ जिनी 


उपयाम 
16, भदत्त कोलनी भरनपुर (राज०) 
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-कचनं करत खरो श्रोषन्यासिक कचन 


> 


+ 
डा विश्वम्भर नाथ उपाध्याय 


श्री गोपाल प्रसाद मुगदल सौ ब्रजभापा कौ साहित्यिक जगत सुपरिचत है 1 

ष्कचन करत खरौ › उप यास सौ श्री मुद्गल ने एक ओपयासिक कचन' कौ 
रचना कील्ही है । कला की चमचमाहट चाए कम होय, परि खरोपन पूरौ है। मोय 
श्राया & ॐ मुद्गल जौ भागमी उपन्यास मे कलात्मकं चमक्ऊ लाइये । 


^ कचन करत खरौ माहि लेखक ने चन्दाकी सिगरी जीवम कथाकहीदहै 
अरुव्थाकौ द्र तीन पौढोन तान्‌ तानो वानो बुनो है \ यत्ति उपयासि कृथत्मिक नेरंटिव 
ज्यादा है गयो है, चित्रात्मक कम । किस्सागोई सो लेखक पातच्रन के अमन को उत्खनन 
कम करपायौहै ध्यान कहानी कहे ' फरि का भयौ ' पर रह्यौ है । अत मनोवभ्यानिक 
गहनता की कमी उप यासक्‌ पारम्परिकं बनायदे है । ) 

लेखक ने पात्रनके व्यक्तित्व, प्रतिभानन अरु ढीचिन कू दवं निस्चितक्र 
लौनोहै। बू मादतत चरित्रिया 14९9 790९5 को सष्टि करनौ चाहे हु अवाम वाप 
पूरी सफलता मिली है। चन्ताकेद्रीय पानद जाके नादर्सोकिरन कू लेखक ने वाय 
दुषटना कं माध्यम सौ विधवा वनायक्ते वा> समूचे जौवन के दायित्वन कौनरतयद 
दीनो है जात बू जपने तपस्य जीवन सौ निभावे है अरवू उत्तरदायी गहस्वामिनीकी 
भूमिका की भव्यता क्‌ चरम समाप पटोचवेदहै। 


धरेसू जोगन के विम्ब अस बातचोत मनक्‌ मोहितकरतेहै-- 


पर, भ्रौपयासिक कचन कू दुघटना कौ सहारौ तेनौ जरूरी नायहौो। 
नाटकतीयत्ता कं काज प्रामीन जीवन कं दद मस बदलते विकतं होते सवध-~परिदृश्य जर 
दिस्षगतीन म गहरे उतरवं यिनकौ चिच्रदेवेते ई उप यास मे नास्वरता ना जाय अष 
नवीनताक । तथापि ना खूप म लेखक न चदा भद वाके पत्ति वाकी सतान परपराक्‌ 
प्रस्तुत कीनौ दै वृ म्वाभाविक जरं सहज लगहै। दूखर यारघना मपात्रनम 
प्रामीनता फे भौतेरे भ्रामानिक रगढग है। विननू सेवक वग (चदाक्‌ छाष्फै) प्रा 
टिमिकल पात्र बनास्केहौ अरुजि बौषल मामूली नय । जाके काजलेवक मजा 
पात्रन के सुभव कौ परिवेच्छन चद्ये ब्रू लेखक म है । तवद यू चन्ा चकोर, चौेलाल, 
र्गी पडत राधा जते पा्रन कौचितर देसकौरहै। एखौहै कं नगरजीवन न 
समानातरभ्रससग मकं विदुन प (भरतपुर प्रमया टकरातौ भयौ ग्रामोन चित्रान, 
भ्रति भरू घश्लू जीवन के विम्ब एव वातखोत कं वाक जन्दाज मनक मादिं कर 
स 1 वस्तुत लेखक की सवाधिक सफलता पात्रन कौ नदधारना (००८०९००), 
परिनिकौ प्रामीन खयि कं चिव्रनम मितो है, 
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ठेठ ब्रज बोलो कौ पूरौ रस॒ गास्तविक जीकन कौ सरस ककी-- 


भ्रं लेखक प्रचलितमे वाहं गांमकीठ्ठ ब्रजवोली कौपरौ स्खल लक 
भ्रमो करद) अकेलौ ये प्रसगे उपन्यास कू पठनीय वनावे क्‌ पयप्तिहै। चौके 
आ धुनिक्ता पे उवे दवे अतिशिक्षित, प्रणिक्षित महानगरीय पाठक जव मा तस्कौ 
स्चनानकू्‌ पदै तब ई विरोधी रग उभर गोया जस्स ज्वायस कौ श्ूलिषिस्तः 
कापंका कौ दुग पदृवे के पाछठ भाधुनिक जीवन की जटिलता सौ व्याकुन 
सूरदास, मीरा, देवे ग्वाल, भ्र गोपाल प्रसाद मुदगल कू पदक लोक्भापां की 
अकृग्रिम बोली बानी षै मुग्ध दै रद्यीहीय। या दष्टि सौ गोपाल प्रषाद मुदग्लकी 
जि रचना कलात्मकं प्रयोग की जटिलता सौ रहित है, परवाम प्रकत, वास्तविक 
जीवन की देसी खरल च्लाकी हैके वाय दते समय सहज मनुव्यता कौ खूप जम रस 
उभरेदै। 


अकादमी प्रघ कौसल की प्रसा करूटु-- 


्मसमकूहु कं श्री गोपाच प्रसाद मुद्गल व्रजभावाके साहित्य म उपन्याख 
कौक्मीके पूरौकररहैरै। अत सुरूके भ्रयलनन कौ महत्वहैजायदहै। ब्रज भाषा 
म कमिता की परपरा ्रद्धित्ीय हँ पर वामि गाधुनिक विधानकौ श्रव सुभाग्भहै रहौ 
है) यादृष्टिमौंडान विष्णु चनद्र पाठके श्रध्यक्ष राजस्थान ब्रजभापा जकादमी कौम 
प्रसस्नाकरूहु क बिनेकीप्रेरना र प्रवध कौसल सौ ई आसा वधरही है नि व्रज भापा 
जाधूनिक अर समकालोन सजन एव चित्रन केषय मेप्मन्य भारतीय भापान की 
प्रतिस्पर्धमे पी नही रदेमौ अर अपनी प्रनत सजनात्मक एमता के कारन ब्रजभावा 
एकं वेर पुन वरर स्यान महत्व मर महिमा एव मूर्यवत्त प्राप्त बरेगी जौ मध्ययुगमं 
बायप्राप्तही। 


राजस्थान की ज-तरात्मा दिगिल नसुजरविगल कीघूपछहसौ वनीदै) 
श्रत राजस्थान कौ आन्तरिक न्यक्तित्व राजस्थान भर ब्रज भाया एव नय बोतीने कै 
सादित्प अरू सस्छृति सीं खमृदध हायगौ । ध्री गोपाल प्रमाद मुद्गल कौ जि उपयात यई 
दिक्तामे पलो कदम दै जो स्वागत योग्य हृत । 


मगाप्रयाग ड/25 जवार नगर जयपुर्‌) 
14 । 1 
{2४ 
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“कचन करव खरो" उपन्यास पे प्रन की 
सल्कृति क्‌ं श्रेया गोपाल प्रसाद मुद्गल रे 
पूरी तदियां उजागर कनां 1 लघक न 
उपन्यास भाहि हमारी आन कौ सपस्यान क 
सरुप क सग सग विनकों सावो समाधानऊ 
प्तुत करवे कौ अतीत, वतमानं अर भविस्य 
क ताने वनन क सग॒ उल्लश्वनीय प्रवास 
कीनो दे । समान की नड-नड हलवलन कों 
जीवौ नागतं दिग्दन्नम याकी अपनी एक 
अलग विसता दे ¦ सापालिक कुरीती एव 
कपर अश भ्राम्य कद द या उपन्यासपरे ग्री 
वारीकी अरु सूबा सो दिष्षावोदहे। परी 
कथया वरन अचल क कदावव मृहावरन क ताने 
वनि त दुनीं शदे 1 पायन कहवमे नकञऊ 
हिवक नाय कि जि आवलिकः उपन्यास ब्रन 
लाकोकिति अर मुदावरेन को भरो-पूरयो 
पिटारो दे} त्निल्प अठ सवादन पे प्रन भाषा 
को मश्युय अर लालित्य तहन सुपस 
छलव्यों दं । 


मोहन लात मधुकर, भरतपुर 


